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निवेदन 


कुछ अनिवार्य करणोंसे इस अंकके प्रकाशनमें जितना बिलम्ब ही गया 
है, उसकी हमें स्वप्में मी आशा न थी। हम अपने अनुभाहक मराहकोंकी 
प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते कि उन्होंने कृपाकर बड़े पैसे इसकी 
प्रतीक्षा की है। अप्रिम अंक ( इस बर्षका पश्चम अंक ) प्रकाशित हो रहा 
है। प्रकाशित होते ही शीघ्र आप महानुभावोंकी पृुण्यसलिधिमें मेज 
दिया जायगा | 
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अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयम्गतृष्णाम । 
भूतदयां विस्तार तारय संसारसागरतः ॥१॥ 
दिव्यघुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसशिदानन्दे । 
श्रीपतिपदा रविन्दे भवभयखेदच्छिदे बन्दे ॥२॥ 
सत्यपि भेदापगमे नाथ ततवाई न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो दि तरप्ः कचन सभुद्रो न तारद्नः ॥शा। 
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उद्धततनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मिन्रशशिष्ष्टे 
दृष्ट भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कार: ॥४।॥ 


मत्यादिभिरवतारैरबतारवताइबता सदा बसुधाम्‌। 
परमेश्वर  परिपाल्यो भवता भवतापभीतो5हम ॥५॥ 


दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरबदनारबिन्द॒ गोविन्द । 
भवजलधिमधथनमन्दर परम दरमसपनय तब मे॥६॥ 


नारायण करुणामय शरण करवाणि ताबकौ चरणौ। 
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उपोद्धात 
काशीपुराधिष्ठाता श्रीविधनाथजीके असीम अनुअहसे हिन्दीमाषानुवाद 
तथा विषमटिप्पणीसहित बअक्षसृत्रशाइरभाष्यरलप्रभाका प्रकाश हुआ। 
हिन्दीभाषानुरागी पाठकोमेंसे जो सज्जन वेदान्तके जिज्ञाप्रु हैं, वे इस भाषा- 
नुवादसे विशेष छाम उठावेंगे। इस भाषानुवादके रचयिता एक विरक्त संन्‍्यासी 
हैं। वेदान्ततत्त्वके उपदेश उनका स्वाभाविक अधिकार है ही, सम्पादक तथा 
टिप्पणीकर्ता भी वेदान्ततत्त्वके मर्मज हैं। ऐसी अवस्थामं इसकी उपादेयता 
एवं सारवत्तरतामें कोई सन्देह ही नहीं रह जाता । 
अच्युत” पत्रके प्रतिष्ठाता एवं सम्पादक महाशयोंने इस ग्रन्थकी भ्रूमिका 
लिखनेका भार मुझपर छोड़ा है। विभिन्न प्रकारके कार्योंमं व्याप्ठत रहनेके 
कारण समय ने मिलने एवं देहिक अस्वस्थतासे यश्वपि में! इसके लिए सहमत 
नहीं था, तो भी अवस्थानुसार स्वीकृति देनी ही पड़ी। अत एवं प्रचलित नियमके 
अनुसार भूमिकाके बहाने अनुवादके विषयीमूत अन्थ तथा अन्थकारके बिषयर्म 
एवं प्रासझिक अन्यान्य विषयोंमे मी संक्षेपतः कुछ कहनेके लिए प्रवृत्त हुआ हूँ । 
बादरायणका अद्यसूत्र 


यथपि ब््मसृत्रकार बादरायणके विषय विशेष कुछ कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है, तथापि आलोचनाप्रसक़्से कुछ कहना पड़ता है। यह सर्वत्र 
प्रसिद्ध है कि बादरायण व्यासका नामान्तर है। परन्तु आजकल पाश्चात्य 
तथा भारतीय अनेक अस्वेषणकर्ता विद्वान्‌ यह माननेके लिए तैयार नहीं हैं । 
किसी-किसीका यह मत है कि बादरायणको व्यास मान लेनेपर भी वे 
कृष्णद्वैगायत व्यास हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । परन्तु इस विषयमें यह 
विचारणीय है कि पाणिनिजीके सूत्र जिन भिक्षुसूत्रकार पाराश्येका उल्लेख है, 
वे कौन पाराध्चर्य हैं। मिक्षुशब्द संस्यासीका नामान्तर है। अत एवं यह 
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अनुमान किया जा सकता है कि भिक्षुसत्र संन्यासियोंके पठनगोग्य उपनिषदोंके 
आधारपर लिखा गया कोई अन्ध होगा। यदि यह कछपना सत्य हो, तो 
वह भिश्षुसूत्र वेदान्तसूत्र या ब्रक्षसूत्रसे भिन्न नहीं होगा । पाराशर्य पराशरपुत्रका 
नामान्तर है। अत एवं पराशरपृत्र व्यास द्वारा निर्मित एक भिक्षुसूत्र अति- 
प्राचीन समयमें भी प्रसिद्ध था। भगवान्‌ पाणिनिके सूत्रम इस ग्रन्थका उल्लेख 
होनेसे प्रतीत होता है कि पाणिनिको उक्त गन्थका परिचय था । वर्तमान समयर्मे 
जो बकसूत्र प्रचलित है यह भी बाद्रायण व्यासके नामसे ही प्रसिद्ध है। 
यह अन्थ प्राचीन अन्थसे अभिन्न है अथवा उस सम्प्रदायका कोई अवाचीन 
प्रग्थ है, इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन है। इस विषयम इतना 
ही कहा जा सकता है कि जब तक कोई प्रबल विरुद्ध प्रमाण आविष्कृत न 
हो, तब तक करुपनागौरव करके एकसे अधिक वेदान्तसूत्रकार व्यासकी 
सत्ताका अंगीकार करनेकी आवश्यकता नहीं है। अध्यापक जैकोबी तथा 
अन्यान्य पाश्चात्य विद्वानोंका विश्वास है कि प्रचलित वेदान्तसूत्र अन्यान्य 
दर्शनसूत्रोंके रचनाकाल्‍लसे परवर्ती कालमें निर्मित हुआ था। इसका कारण 
यही है कि वेदान्तदर्शनमं खण्डन करनेके लिए जितने दार्शनिक पूर्वपक्ष 
उपस्थित हुए हैं वे सब अपेक्षाकृत अवाचीन हैं । सांख्य, सांख्यानुगत योग, 
न्याय-वैशेषिक, बोद्ध, आहत, पाछरात्र और पाशुपत--से सब मत प्रवाह- 
रूपसे प्राचीन होनेपर भी दाशनिक साहित्यके इतिहासमें अत्यन्त प्राचीन नहीं हैं, 
क्योंकि अतिप्राचीन सांख्यमतका वेदान्तसूत्रमे निराकरण किया गया है, इस 
विषयमें कोई प्रमाण नहीं है। इश्वरहनष्णकुृत सांख्यकारिकामें सांख्यदर्शनका 
जैसा स्वरूप दिखलाया गया है उसीका खण्डन वेदान्तसूत्रमे है। आसुरि, 
पश्चशिख, जैगीषव्य, वापगण्य, जनक और पराशर, इन सब प्राचीन आचार्योंने 
सांख्यज्ञानम निष्ठा प्राप्त करके जगतम उसका प्रचार किया था | बोहु, सनन्‍्दन 
आदि आचार्योके विषय भी यही बात प्रचछित है। प्राचीन पष्टितन्त्रअन्थका 
प्रतिपाद ज्ञान इश्वरकृष्णक्ृतकारिकोपदिष्ट ज्ञानसे सर्वभा अभिन्न नहीं है। 
महाभारतके शान्तिपर्वमें तथा चरक, सुश्रुत आदि अन्थोंमें भी किसी-किसी 
अंशर्म विभिन्न प्रकारसे सांख्यसिद्धान्तके विषय वर्णन मिलता है । 

वर्तमान पण्डितोंकी यह कश्पना समीचीन प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अक्मयूत्रमें 
जति प्राचीन ऋषियोंकों छोड़र अवाौचीन किसी सम्प्रदायके प्रतिष्ठाता अथवा 
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किसी दाशनिक सिद्धान्तके स्थापयिता किसी आचार्यके नामका निर्देश नहीं 
है। अक्मसूत्रमे यदि सांख्यमतका निराकरण हुआ हो, तो उसे अति प्राचीन 
कालका ही सांख्यमत समझना चाहिए। न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त भी, जिनका 
ब्रक्षसूत्रमें खण्डन किया गया है, प्रचलित गौतमसूत्र अथवा कणादसूत्रप्नतिपादित 
नहीं हैं । सर्वास्तिवाद, विज्ञानबाद तथा शून्यवादका खण्डन ब्रह्मसूत्रमें अवश्य 
दीखता है, किन्तु वह भी अत्यन्त अवाचीन ऐतिहासिक बौद्धमतविशेष है, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है । वैभाषिक तथा सौत्रान्तिकोंका सर्वास्तिवादसिद्धान्त बीज- 
रूपमें कथावत्थु प्रभ्नति प्राचीन ग्रन्थोंमें मी उपलब्ध होता है। योगाचार- 
सम्प्रदायके स्थापयिता बोधिसत्त्व मेंत्रयनाथ तथा योगाचाये असंगसे पहले भी 
विज्ञानवाद विधमान था। लछक्षावतारसूत्र प्रभृति अन्थोंमें तो स्पष्ट हे ही, 
परन्तु पालीसाहित्यमें भी उसका स्पष्ट निर्देश मिलता है। माध्यमिकमत 
नागाजुनके समयमे नागाजुनके अन्थोंमे तथा आयेदेव, धर्मत्रात, भव्य प्रभृतिके 
ग्रन्थोंमें वर्णित है, यह बात सत्य है; परन्तु शूत्यवाद नागाजुनसे पहले अश्वधोषके 
ग्रन्थमें ही नहीं, अतिप्राचीन पालीग्रन्थोंमे भी उपलब्ध होता है। प्राचीन 
उपनिषत्‌ आदिमें भी सूक्ष्मरूपमें इत सब सिद्धान्तोंका परिचय मिलता है । 
अत एवं यद्यपि यह निश्चितरूपसे कहना कठिन है कि वर्तमान ब्क्षसूत्र ही 
पाणिनि-दरा कथित अतिग्राचीन भिक्षुसूत्रका अभिनव संस्करण है या 
नहीं, तथापि यह निश्चित है कि इस ग्रन्थकों पाश्चात्य विद्ान्‌ जितना 
नवीन समझते हैं उतना नवीन यह नहीं है। पाश्चरात्र तथा पाशुपत अन्थोंसे 
भी यही बात सिद्ध होती है, क्‍योंकि ये दो अवैदिक मत महाभारतके 
समयमें भी प्रचक्तित थे। महाभारतशान्तिपवके आलोचनसे यह विषय 
स्पष्टतया प्रतीत हो जायगा । आहत मतको भी अत्यन्त नवीन कहना 
उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन वैदिक, बोद्ध तथा जैनशासत्रोंक समाछोचनसे 
माद्म होता हे कि इस प्रकारके दाशनिक विकरुप प्रवाहरूपमें प्राचीन 
समयसे ही प्रसिद्ध थे । परवर्ती समयमें ये सब मत संग्रहीत करके दृश्टिभेदकै 
अनुसार लिखे गये थे और प्रत्येक संग्रह एक एक दशशनके नामसे विख्यात 
हुआ। जो छोग दर्शनशाखके तत्त्वांशधका विशेषरूपसे अध्ययन करते हैं वे 
यह बात समझ सकेंगे। केवल साहश्यमात्रसे किसी मतको किसी सम्प्रदायका 
ख़ास मत समझ लेता ठीक नहीं है; क्योंकि तत्‌ तत्‌ सम्प्रदायके पहले भी वह 
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मत रहा, वस्तुतः उस प्राचीन मतका आशय लेकर ही तत-तत्‌ सम्पदायोंने 
अपने सिद्धान्तका प्रचार किया था। किसीका मतविशेष छौकिक उपायसे न 
जाननेपर भी वेयक्तिक साधनजन्यदंष्टिके प्रभावले अनुभवगोचर किया जा सकता 
है, परन्तु इसमें भाषागतवैशिष्य्य विशेषरूपसे विचारणीय है । 
वेदान्त तथा आचीन आर्पसम्पदाय 

बादरायणके अन्थम बहुतसे प्राचीन आचास्योंके नामोंका उलछेख है । ये 
छोग प्राचीन आपषेवेदान्तके आचार्य थे। इन छोगोंके दाशनिक मतमें स्वथा 
एकता नहीं है । आचार्य बादरिका नाम अशक्ृसृत्रम चार स्थानोंमें आया है 
(बअ० सू० १।२३०, ३॥१॥११, 9७३७, ४|४।१०) । जैमिनिके 
मीमांसासूत्रमं भी आचाये बादरिका नाम ( ३॥१।३; ६१२७; ८३॥६; 
९।२।३० ) मिछता है, अत एवं यह अनुमान किया जा सकता है 
कि इन्होंने कर्ममीमांसा और ब्रक्षमीमांसापर सूत्रग्रन्थ बनाये थे। इनके 
मतमें वैदिक कमेंमें सबका अधिकार है। जैमिनिने इस मतका खण्डन 
करते हुए शूद्रके अधिकारका खण्डन किया है। उपनिषदोंमें कहीं कहीं 
सर्वेव्यापक ईश्वरका प्रादेशमात्ररूपसे वर्णन किया गया है। हसमें क्या उपपत्ति है ! 
इस विषय आचाये आइमरथ्य तथा आचार जैमिनिके सहश आचार्य 
बादरिके मतका भी ब्अ्षसृत्रम उद्धार करके खण्डन किया गया है । बादरिका 
कथन यह है कि मन प्रादेशमात्र हृदय रहनेके कारण शाख्ोंमें प्रादेशमात्र 
कहा जाता है। ताहश मनसे परमेश्वरका स्मरण होता है, इसकिए वह 
प्रादेशमात्ररूपसे वर्णित होता है। छान्दोग्य-उपनिषद्म (५१०७) “तथ इह 
रमणीयचरणा:” इत्यादि वाक्यमें चरणशब्दका प्रयोग है। इस प्रकरणमें 
चरणशब्दके क्या अर्थ हैं, इस विषयम भी आचार्य्योंमे मतमेद है। बादरिके 
मतमे सुकृत और दुष्कृत ही चरणशब्दके वाच्य हैं । अनुष्ठानवाचक चरण- 
शब्दका प्रयोग उन्होंने कमोर्थ में किया है । छान्दोग्य-उपनिषद्म ( 2१०५ ) 
व एनान्‌ ब्रक्ष गमयति! इस प्रकार वर्णन मिलता है। यहॉपर अश्लशब्दसे 
परबह्का अहण करना चादिण अथवा कार्यत्रक्षक इस प्रकारका 
संशय उठता है। जैमिनिके मतमें यह परत््न है, परन्तु बादरि कहते 
हैं कि यह परबज्म नहीं हो सकता,--परमत्रह्म सर्वबत है और गन्ताका 
प्रत्यगत््मस्वरूप हे, इसकिए उसमें गन्‍्ता, गन्तव्य और गति इस तरह भेद 
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नहीं हो सकता; परन्तु कार्य-ब्रह्म प्रदेशवान्‌ है, इसीकिए उसका गन्तव्यरूपसे 
वर्णन किया जाता है। अत एवं छान्दोस्यके वचनमें जो ब्ह्मशब्द है वह 
कार्यब्रश्षका वाचक है। छान्दोम्यके अष्टम प्रषाठकर्मे ( ८।२।१ ) मुक्त पुरुषके 
बर्णनके प्रसंगमे कहा गया है--“सहल्पादेवास्थ पितरः समुत्तिष्ठन्ति! । 
यहाँपर प्रश्न होता है कि ईश्वरभावापन्न विद्वानके शरीर तथा इन्द्रियोंकी 
सत्ता रहती है या नहीं ! बादरि कहते हैं,--नहीं रहती । इसीकिए छान्दोम्यमें 
( ८।१२।१५ ) कहा गया है कि 'मनसा एतान्‌ कामान्‌ पहुयन” । 
बादरायणने आश्मरथ्यका उलेख दो सूत्रोंमें (ब्र०्खू० १२२९, 
१।४।२० ) किया है। पूर्वोक्त प्रकरणमें प्रादेशमात्रश्ब्दका व्याख्यान 
विलक्षण-सा है । वे कहते हँँ--परमेश्वर वस्तुतः अनन्त होनेपर भी उपासकके 
ऊपर अनुग्रह करनेके लिए प्रादेशमात्रमें आविर्भूत होता है, क्योंकि सम्पूर्णतः 
उसकी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता । हृदबरादि उपलब्षि-स्थानोंम अर्थात्‌ 
प्रदेशोंमे|ं परमेश्वरकी उपलब्धि विशेषरूपसे होती है। इसलिए मी परमेश्वर 
प्रादेशमात्र कहा जा सकता है, यह आइमरथ्यका वेकल्पिक व्याख्यान है। 
उनके मतम विज्ञानात्मा तथा परमात्मामें परस्पर मेदामेद-सम्बन्ध है । “आत्मनि 
विज्ञाते सर्वमिद विज्ञातं भवति! इत्यादि वाक्योंमें जो एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान- 
वादकी प्रतिज्ञा की गई है, उससे मी मेदाभेदवाद सिद्ध होता है। आश्म- 
रथ्यका भेदामेदवाद परवर्ती कालमें यादवप्रकाश द्वारा परिपृष्ट हुआ था, 
यह श्रुतिप्रकाशिकाकार सुदर्शनाचार्यने स्पष्टरूपसे कहा है ।# मीमांसादर्शनमें 
(६।५।१६ ) भी आश्मरथ्यका नाम आया है । 
आत्रियके नामका केवल एक ही स्थानमें उछेख किया गया है 
(ब्र० सू० ३।४।४४०)। अज्ञाश्रित उपासना यजमानकर्तुक तथा ऋत्विकृकर्तुक दोनों 
प्रकारसे कही जा सकती है। इसीसे संशय होता है कि उनका फर किसको प्राप्त 
होगा । इस विषयमे आत्रियका सिद्धान्त यह है कि कर्मका फेर स्वामी अथवा 
यजमानको ही प्राप्त होगा, ऋत्विकूको नहीं हो सकता। महाभारतर्म 
( १३।१३७।३ ) निगुण ब्क्मविद्याके उपदेशरूपमें एक आत्रेय ऋषिका नाम 
+ बादुरने (ब्र० सू० १॥४।३२२) आचार्य आश्मरथ्यके मतका इस अकार उपन्यास किया है-- 


आरइमरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिष्रेतं तथापि प्रतिश्ञासिद्धेरिति सापेक्ष- 
त्वाविद्योतनात्‌ कायेकारणभावः कियानपि अभिग्रेत इति गभ्यते ।! 
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मिलता है, फिन्तु यह निश्चितरूपसे कहना कठिन है कि अक्षप्त्रोक्त 
आत्रिय उनसे भिन्न हैं या अभिन्न । मीमांसादशनमें भी (9।३।१८; ६।१॥२६ ) 
आत्रेयका उछेख मिलता है | 

आचार्य काशकृत्स्न (अ० सू० १।०।२२) कहते हैं कि छान्दोग्य- 
उपनिषत॒के पष्ठ प्रपाठकसे प्रतीत होता है कि परमात्मा ही जीवछोकम अव- 
स्थित है। जीव परमात्माका विकार नहीं है। आचार्य शहर कहते हैं--- 
'काशक्ृत्सस्य आचायेस्य अविकृतः परमेश्टरो जीवः नान्य इति मतम्‌! । उन्होंने 
श्रत्यनुसारी कह कर स्वयं इस मतको मान लिया है । 

ओऔडुलोमिका नाम ब्क्मम्त्रमे तीन जगह आया है (१।४।२१, 
३।०।४५, 9० ।०७।६ )। उनके मतमे मेदामेद अवस्थान्तरके अनुसार 
है अर्थात्‌ सत्य संसारदशाममें जीव और ब्क्षम भेद है मुक्ति होनेपर 
अमेद है । वाचस्पतिमिश्रने भामतीम इनके मतका इस प्रकार प्रदर्शन किया 
है--.जीवो हि परमात्मनोञत्यन्त भिन्न एवं सन्‌ देहेन्द्रियमनोबुद्ध्युपधान- 
सम्पकोत्‌ सबेदा कलुषः, तस्य च्‌ ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात्‌ सम्प्रसन्नस्य 
देहेन्द्रियादिसंघातात्‌ उत्क्रमिष्यतः परमात्मना ऐक्योपपत्ते: इृद्ममेदेनोपक्रमणम्‌ । 
एतदुक्त भवति--भविष्यन्तममेदमुपादाय भेदकालेडपि अमेद उक्तः | यथा55हुः 
पाश्चरात्रिका।-- 

“आमुक्तेभेंद एवं स्थात्‌ जीवस्य च परस्य च | 
मुक्तत्य तु न मभेदो5स्ति भेदहेतोरमावत्तः ॥” 

आधचाये काष्णाजिनिका नाम केवल एक सूत्रमें उछिखित है (तब्र० सू० ३।१।९)। 
मीमांसासूत्रमे भी (8/३।१७; ६।७।३५ ) कार्णाजिनिका नामोछेख है । 

बादरायणके बअक्षसूत्रम जैमिनिका नाम सबसे अधिक लिया गया हे 
( १।२।२८, १।२।३१, १।३६।३१, १॥४७।१८, ३।२॥४ ०, २।७।२-७, २।४।१ ८, 
३॥७।४०, ४।३।१२, ४।४।५, 9।४।११ )। 

प्राचीन कालमें काश्यप*# का भी सूत्रग्रन्थ था, ऐसा प्रतीत होता है। भक्ति- 


# मदहाभारतमें ( १३।३१९।५९ ) जिन आवचार्योने गन्धर्व विभावसुकों पम्चविश्वतित्तत्त्वोंके 
अथवा पुरुषरे रूपके विषयमें उपदेश दिया था, उनमें काश्यपका नाम भो आता है । आचीच 
सादित्यका अनुसन्धान करनेसे अन्यदाररुपमें और भी २।३ काश्यपोंका पता चरूता है। इनमें 
एक आचाये, संगीत तथा अलछ्ढारशाज्क्के प्रसिद्ध प्रन्यकार थे। अभिनव यरुप्ताचा्ने नाव्य- 
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सूत्रफार शाण्डिल्यने अपने सूत्रग्रन्थम काश्यप तथा बादरायणके मतका उल्ेख- 
पूर्वक अपने सिद्धान्तका स्थापन किया है। उनके मतमें# काश्यप मेदवादी 


शात्षकी टीकामें इनके मतका प्रसज्नतः उल्लेख किया दे । द्ृदयज्वमा नामक प्रन्थमें काइयप, 
वर चि प्रमृतिके लक्षणशस््रका उल्लेख मिलता है। किसी-किसीके मतमें काइयपने सम्पूण 
नाव्यक्षात्का अवलम्बन करके ही ये ग्रन्थ बनाये थे जिनमें संगीत और अलझूर दोनों 
विषयोंका वर्णन है। राजा नानन्‍्यदेवने स्वनिर्सित सरस्वतीह्ृदयालऊझ्वार नामक नाव्यशाल्र- 
टीकामें स्थल-स्थल पर काश्यपका उद्लेख किया है । और भी एक काश्यपका उछ्ठेख नान्यदेवर्क 
उक्त प्रन्थमें ही मिलता है, प्रथम काइयपसे इनमें पाथेक्य या भेद ज्ञापनके लिए बुदत्का- 
श्यप नामसे इनका उल्लेख किया गया है। एक और तीसरे काइयपका पता चलता है 
जिन्होंने चित्रविद्यके ऊपर एक प्रन्थ बनाया था। शाण्डिल्यसूअमें जिस काइयपका नाम 
आता है, वद मद्ाभारतोक्त काश्यप तथा इन तीन काश्यपॉमेंसे किसीस अभिन्न द्वे या नहीं 
इसका निश्चय करना कठिन है । 


+* बादरायणके विषयमें शाण्डिल्यका यद्द मत भी विचारणीय है। शाण्डिल्यके वचनसे 
इतना अवश्य सिद्ध होता है कि उनकी दृष्टिमें बाद्रायण अद्वैतवादी थे। शकह्वस्सम्प्रदायने 
भी इसी विश्वासके ऊपर अद्दैतपक्षमें उनके सूत्रोंडझा व्याख्यान किया है। प्रसिद्ध पाश्चात्य 
पण्डित थीबोने शद्डराच/यक्ुत भाष्यके स्वरचित अनुवादकी भूमिकामें शझ्धराचार्यड्ली व्याख्याके 
ऊपर कटाक्ष किया है। उनका कद्दना यह दै कि 'बादरायणका दाशैनिक सिद्धान्त शह्डराचार्यके 
सिद्धान्तसे सवेथा भिन्न था, किन्तु शद्स्‍राचायने अपने शुष्क निर्षिशेष सद्वैत सिद्धान्तका 
प्रचार करनेके लिए बादरायणके ऊपर अपने सतका आरोप किया है। इसीलिए ब्रक्मसृत्रके 
शाझ्रभाष्यको पढ़नेसे सूत्रकारका वास्तविक सिद्धान्त माछूम नहीं हो सकता है !” इनकी 
समालोचनाके भावको प्रदण करते हुए परवत्ती बहुतसे समालोचकोंने शदझ्भुराचार्यकी व्याख्याके 
विषयमें ऐसा दही मत प्रकट किया है। आचीनकालमें रामानुज आदि आचाथ्योंने भी 
ब्रड्मसत्रके ब्याख्यानके प्रसंगर्मे शड्डराचायके व्याख्यानके ऊपर विभिन्न स्थलॉपर दोष दिख- 
छाये हैं । रामानुजाचायके पूवेबर्ती आचाये भास्करन अपने भाष्यके आरम्भमें स्पष्ट वाक्योंमें 
कह्दा है कि शइराचायने सूत्रकारके अभिप्रायको गुप्त करके अपना सिद्धान्त ब्रह्मसृत्रके भाष्यके 
बद्दाने प्रकट किया है। उनका कहना दै कि इस अपव्याख्यानका प्रदश्ेन करके यथातथरूपमें 
भाष्यका आशय प्रकट करना ही उनके भाष्यका उद्देहये है-- 

“सून्राभिप्रायसंवृत्या स्वाभिग्रायप्रकाशनातू । 
व्याख्यातं यैरिदं शार्॑ व्याख्येयं तशिशत्तये ॥”” 

पूर्वीक्त आलोचनासे इतना सिद्ध होता है कि डा० थीबो तथा उनके अनुयायियोंकी प्रति- 
कूल आलोचनाएँ सर्वथा अभिनव नहीं है; क्योंकि पूवकालमें भी ऐसी समाछोचनाएँ होती 
थीं । परन्तु शाण्डिल्यके वचनसे यद्द भी स्पष्टसः प्रतीत द्वोता है कि आचीनकालमें 
बादरायणके सुज्रोंका अभिप्राय अद्देतपरक भी माना जाता था। इस प्रकारझा मत केवल 
साध्यकारोंदा दही नहीं था, किन्तु सूत्रकारोंका सी था । 
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तथा बादरायबण अमेदवादी थे । उनके जिन सूत्रोंमे काश्यपसिद्धान्त, बादरायण- 
सिद्धान्त तथा अपने सिद्धान्तका उल्लेख किया गया है, वे ये हैं-- 

१---तामैश्वयपरां काश्यपः परत्वात्‌ ( २९ ) 

२--आत्मैकपरां बादरायणः ( ३० ) 

३--उभयपरां शाण्डिल्यः शब्दोपपत्तिभ्यास्‌ ( ३१ ) 

इनके सिवा और भी अनेक ऋषियोंका वर्णन मिलता है, जिन्होंने विभिन्न 
दार्शनिक ज्ञानका प्रचार किया था। असित, देवल, गगे, जैगीषव्य, पराशर, 
भृगु इत्यादि ऋषियोंका नाम इस प्रसझृुम विशेष उल्लेखनीय है । 

प्राचीन वेदान्तमत 

प्राचीन दर्शनशाखके अध्ययनसे भतृप्रपश्च, ब्रश्ननन्दी, टइ, गुहदेव, 
भारुचि, कपर्दी, उपद्षे, बोधायन, भतृहरि, सुन्द्रपाण्ख्य, द्रमिडाचाये, ब्रश्नदत्त 
आदि वेदान्ताचास्योके नाम ज्ञात होते हैं। यह कहना कठिन है कि इन 
समीने अक्षसूत्रके ऊपर भाष्यरचना की थी या नहीं। इनमेंसे किसीने गीताके 
ऊपर भाष्यरचना की थी और किसीने ब्रक्षसत्र और गीता दोनोंपर ही। 
उपनिषदोंपर भी किसी किसीका व्याख्यान प्रचलित था । परन्तु इन 
सबका टीक ठीक निर्देश करनेके लिए इस समय कोई उपाय नहीं है। हा, 
इतना अवश्य प्रतीत होता है कि भर्तूप्रपश्चने कठोपनिषत और बृहदारण्यक- 
पर भाष्यरचना की थी । सुरेध्वराचाये ओर आनन्दगिरिके समयमें मी भर्तृप्रपश्चका 
ग्रन्थ उपलब्ध होता था, क्योंकि इन छोगोंने जिस प्रकार उनके मतका 
उपन्यास तथा प्रपश्चनन किया है, वेसा ग्रन्थके साक्षात्‌ समालोचनके बिना हो नहीं 
सकता । भतृप्रपश्नका सिद्धान्त ज्ञानकमेसमुश्चयवाद रहा। यद्यपि शब्वराचार्यने 
बृहदारण्यकभाष्यमें कहीं-कहींपर “औपनिषद्म्मन्य' कह कर उनका परिहास 
किया है, तथापि यह बात अवश्य ही माननी दोगी कि उस समय दाशेनिक 
क्षेत्रम उनका पाण्डित्य तथा प्रभाव कुछ कम नहीं था । इसी कारण शकझ्रके 
साक्षात्‌ शिष्य अपने वार्तिकम “सम्प्रदायवित्‌ः तथा “द्यव्ादी' कह कर उनकी 
प्रशंसा करनेके लिए बाध्य हुए थे। दाशनिक दृष्टिसे इनका मत द्वैताद्वैत, 
मेदामेद, अनेकान्त आदि अनेक नामसे प्रसिद्ध था # । उनका मत है कि 


क शहराचायने शारीरक भाष्यमें (जञ० सू० ६१११४) मर्तृप्रपके भेदाभदम्रतका उपन्यास 
इस प्रकार किया है--( ननु ) अनेकात्मक अहम, ययाउनेकशास्तः दृक्षः, एवमनेकशक्तिप्रवृत्ति- 
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परमारथ एक भी है और ताना भी दै--अश्नरूपमें एक दे और जगदूपे नाना 
है। इसीछिए एकान्ततः कमे अथवा ज्ञानका स्वीकार न कर दोनोंकी ही 
साथकता मान छी गई है | ज्ञान और कर्मका समुश्षय माननेका मही सुरूय 
उह्ेश्य है । भर्दृप्रपश्धकी दृष्टिसे जीव नाना और परमात्माका एक्देशमात्र है,--- 
जैसे ऊपर देश प्रथिवीके एक देशमें आश्रित है, वेसे ही यह भी है। बिद्या, 
कर्म तथा पूर्वकर्म-संस्कार जीवम विद्यमान रहते हैं, अविदा परमात्मासे अमि- 
व्यक्त होकर जीवम विकार उत्पन्न करती हुईं अनात्मस्वरूप अन्तःकरणमें पमे- 
भावसे वर्तमान रहती हैं। वे कहते हैं कि जीव परममोक्षछाभ करनेके पहले 
हिरण्यगभभावको प्राप्त होते हैं। हिरण्यगर्भत्व मुक्तावस्‍्था नहीं है; किम्सु 
मोक्षकी पूवकाढीन जन्तरारू अवस्थामात्र है। इस अवस्था परमात्माका 
आभिमुरूय सर्वदाके लिए वतेमान रहता है। काम, वासना आदि जीवके धर्म 
हैं। जीवका नानात्व औपाधिक नहीं है, परन्तु धर्म तथा इृष्टिके भेदसे डे । 
ब्रक्ष एक होनेपर भी समुद्रतरक्के समान द्वेताद्वत है। जैसे अश्वैतभाव 
सत्य है, वेसे ही क्वैतमाव भी सत्य है। द्वेतमावकी सत्तासे कर्मकाण्डका 
प्रामाण्य स्वीकार करना आवश्यक होता है । कार्य-कारणभाव कहिपत नहीं दै, 
किन्तु सत्य है। मुमुक्ष॒ तथा मुक्त पुरुषका आत्मदर्शन ठीक एक प्रकारका 
नहीं है । भठेप्रपश्नने प्रथण दशनको परिच्छिन्नकर्मात्मद्शन तथा द्वितीय प्रकारके 
दर्शनकी अपरिच्छिन्न परमात्मदशेन कहा है। परिच्छेदक विज्ञान ही अविद्या 
है। 'अहमेव हद सर्वस/ हृत्याकारक अर्थबोध परमात्मामें नित्य ही है, परन्तु 
लिरस्क्ृतविज्ञान सांसारिक आत्मा इस प्रकारके बोधका अस्तित्व अनित्य है । 
अविद्याके सम्बन्धसे परत्रझ्म ही हिरण्यगर्भपदवाच्य होता है। हिरण्यगर्भ 
सर्वत्र व्यापक है, यह निखिक सत्त्बॉफका आत्मा अथवा जगदात्मा है। दिरण्य- 
गर्भके साथ आसक्तिके सम्बन्धसे जीवभावका विकास होता है। आसक्न या 
वासना अन्तःक्रणका धर्म है, यह जीवमें सदुक्रान्त होकर जीव-घर्म बन जाता 
है। जीव ही कर्ता, भोक्ता तथा ज्ञाता है। भर्ृप्रपश्नकी इृष्टिसे जीव ब्रह्मका 


युक्त ब्रह्य। अत पएुकत्वं नानात्वक्षोभयसपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकल्वम, शाखा इति 

नानात्वम्‌ू । यथा च समुद्रात्मनेकतवम्‌, फेनतरज्ञा्यात्मना नानातम्‌ । गथा च मृदात्मनैकत्वमू, 

घटशरावाधात्मना नानाल्वम । तप्रैकत्वेमांपशेन ज्ञानान्मोक्षब्यवद्दारः सेत्स्यति, नानात्वशिन तु कमे- 

काण्डाश्रयौ लोकिकवैदिकृव्यवह्ारी सेत्स्यत इति । एवं च खुदादिश्ष्टान्ता अनुरूषा भविष्यन्तीति ।! 
दर 
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परिणामस्वरूप है। इनके मतमें हन्द्रिय भौतिक है, आहड्भारिक नहीं है। मोक्ष 
दो प्रकारका है--( १ ) अपरमोक्ष अथवा अपबर्ग, ( २) परामुक्ति अथवा 
ब्रह्मभावापत्ति | इसी देहमें अज्म-साक्षात्कार होनेपर प्रथम प्रकारका मोक्ष आविभूत 
होता है, यह जीवन्मुक्तिके अनुरूप है, इसका नाम अववर्ग है । वस्तुतः यह 
आसकझ्ञ-त्यागनिमित्तक संसारनिवृत्तिमात्र है । देहपात न होनेसे अक्षमें लूय नहीं हो 
सकता, परन्तु देहपातके अनन्तर दूसरे प्रकारके मोक्षका-परममोक्षका-उदय होता 
है। यह ब्रहमें जीवका लय अथवा जीवकी त्क्नभावापत्ति है। इस अवस्थाका 
आविभोव अविधानिवृत्तिका फलस्वरूप है। इससे सिद्ध होता है कि भरत 
प्रपश्चके मतसे ब्क्नसाक्षात्कार होनेपर भी अथोत्‌ अपरामुक्ति या अपवर्गदशार्मे 
भी अविद्या पूर्णतया निवृत्त नहीं होती । अविद्यानिवृत्तिक साथ-साथ जीवके 
ब्रज्ममावकी उपलब्धिका प्रतिबन्धक शरीर छूट जाता है और परामुक्तिका 
अधिगम होता है | परमात्मा अथवा परज्रह्म नित्य पदार्थ है। इस अवस्थाम 
सम्पृण विशेष अव्यक्त रहते हैं,--जैसे समुद्रमे ऊर्मियोंका एकत्व है, वैसे ही 
अबिशेष अव्यक्त परमात्मावस्थामें निखिल विशेषोंका एकत्व है| ब्रह्मका 
परिणाम तीन प्रकारका है--(१» अन्तयामी तथा जीवरूपमें; (२) अब्याकृत, 
सूत्र, विराट तथा देवतारूपमें; (३) जाति तथा पिण्डरूपमें । ये आठ अवस्थाएँ 
ब्रक्षकी ही हैं। इसी प्रकार जगत्‌ आठ प्रकारसे विभक्त है। प्रकारान्तरसे ये 
तीन भागोंमें विभक्त किये गये हैं--(१) परमात्मराशि, (२) जीवराशि और (३) 
मूतीमूतराशि । भ्ृप्रपश्च प्रभाणसमुच्चयवादी थे। लैफिक प्रमाण और वेद दोनों 
ही सत्य हैं। इसीलिए उन्होंने झौकिक-प्रमाणगम्य भेदको और वेदगम्य 
अमेदको सत्यरूपमें माना है। इसी कारण इनके मतमें जैसे केवल कर्म 
मोक्षका साधन नहीं हो सकता है, वैसे ही केवल ज्ञान भी मोक्षका साधन 
नहीं हो सकता। मोक्षप्राप्तिके लिए ज्ञान-कर्मसमुच्चय ही प्रकृष्ट साधन है । 
भतेमित्रका प्रसज्न जयन्तकृत न्यायम्लरीमें (प० २१३,२२६) तथा यामु- 
नाचार्यके सिद्धित्रथमें (० 9-५ ) आया है। इससे प्रतीत होता है कि ये भी 
वैदान्तिक आचार्य ही रहे होंगे । भर्तृमित्रने मीमांसाके विषयमें भी रचना की थी | 
भट्टपाद कुमारिलने अपने छोकवार्तिकर्म (१।१।१।१०; १।१।६।१३०-१३१) 
इनका उल्लेख किया है;--टीकाकार पार्थसारथिमिश्रने न्‍्यायरत्नाकरनामक टीकांमे 
ऐसा ही आशय मकट किया द्रे। कुमारिल कहते हैं कि भद्तेमित्र प्रभृति 
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आचार्येके अपसिद्धान्तोंके प्रभावसे मीमांसाशाख्र लोकायतीकृत हुंआ था। 
विशिष्ट द्वैतग्रन्थोमं उछिखित भतृमित्र और छोकवार्तिकोक्त मीमांसक भत्तैमित्र 
एक व्यक्ति थे या भिन्न थे, इसका निश्चय करना कठिन है । परन्तु कुमारिलके 
समालोचनसे मादम होता है किये दो प्थक्‌ व्यक्ति थे। मुकुल भइने 
अपने अभिषावृत्तिमातृका ग्रन्थमें प्रथक्‌ भी भरतृमित्रका नामनिर्देश किया है 
( प्रृ० १७ निर्णयसागर ) | 

भर्दहरि-- 


भतृहरिका नाम भी यामुनाचार्यके अन्थम उछिखित हुआ है। इनको वाक्य- 
पदीयकारसे अभिन्न माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती । परन्तु इनका 
कोई वेदान्त अन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ | वॉक्यपदीय व्याकरणविषयक 
ग्रन्थ होनेपर भी प्रसिद्ध दाशनिक अन्थ है। थद्वैतसिद्धान्त ही इसका उपजीव्य 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। किसी-किसी आचायेका मत है कि भर्तृहरिके 
शब्दब्रक्षत्रादका प्रधानतया अवरूम्बन करके आचाये मण्डनमिश्रने अश्सिद्धि 
नामक अन्थका निर्माण किया था। इसके ऊपर वाचस्पतिमिश्रकी अ्श्नतत्त्व- 
समीक्षा नामक एक टीका थी । उत्पलाचार्यके गुरु काश्मीरीय शिवाद्वैतके 
प्रधानतम आचार्य सोमानन्दपादने स्वरचित शिवदृष्टिनामक अन्थमं भअतृहरिके 
शब्दाद्वयवादकी विशेषरूपसे समालोचना की है। शान्तरक्षितकृत तत्त्वसंग्रह, 
अविमुक्तात्मकृत इृष्टसिद्धि तथा जयन्तकृत न्यायमज्ञरीमें भी शब्दाद्वैववादका 
उल्लेख मिलता है। उत्पू तथा सोमानन्दके बचनोंसे ज्ञात होता है कि भर्तृहरि 
तथा तदनुसारी शब्दब्नक्षवादी दाशेनिकगण “पश्यन्ती' वाकूको ही शब्दज्क्नरूप 
मानते थे । यह भी प्रतीत होता है कि इस मतमे पश्यन्ती ही परावाक्‌ 
रूपमें व्यवद्वत होती थी। यह वाक्‌ विश्व जगत्‌का नियामक तथा अन्तर्यामी 
चित्‌-तत्त्वसे अमिल है । 

उपवर्ष--- 

आचार्य शहरने अक्षसृत्रके भाष्यमें कहीं-कहीं उपवर्धनामक एक प्राचीन 
वृत्तिकारके मतका उलेख किया है । इस दृत्तिकारने दोनों ही मीमांसाशास्त्रोंपर 
वृत्तिअन्थ बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता है। पण्डित छोग अनुमान करते 
हैं कि ये भगवान्‌ उपवर्ष' वे दी हैं, जिनका उल्लेख शावरभाष्यमें ( मी० सू० 
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११५ ) स्पष्टतः किया गया है। शहर कहते हैं (ब्र० सू० ३।३॥५३ ) 
कि उपवर्षने अपनी मीमांसावत्तिमं कहीं-कीपर शारीरकसूत्रपर छिखी गई 
बृत्तिकी बातोंका उछेख किया है। ये उपवर्षाचाये शबरस्वामीसे पहले थे, 
इसमें कोई सन्देह नहीं हे। परन्तु कृष्णदेवनिर्मित तन्त्रचूड़ामणिनामक 
प्रन्थमे लिखा है कि शाबरभाष्यके ऊपर उपवर्षकी एक बृत्ति थी ( द्रृष्टन्य--- 
ए४ ४०ए४०४० 2॥ का बनाया हुआ [465 ६० 50॥ओे:7६ ?|॥050ए/9,)' 
7. 467) | क्रृष्णदेवके वचनका कोई मूल है या नहीं, यह कहना कठिन है । 
यदि उनका वचन प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपबर्ष को प्राचीन उपवर्षसे 
मिन्न मानना पड़ेगा । 
बोधायन--- 
प्रसिद्ध दे कि अंक्षसत्रर बोधायनकी एक वृत्ति थी, जिससे आचार्य 
हामानुजने अपने भाष्यमं वचनोंका उद्धार किया है ( द्रष्टन्य-9807९वतें 800|25 
० (४८ 22७ अन्यमालामें थीबोलिखित वेदान्तशाइरभाष्यानुवादभूमिका, 
ध्‌०२१)। 
प्रसिद्ध जमैन पण्डित [7९४0४॥॥ ०८०४७ का मत हैं कि बोधायनने मीमांसा- 
सूत्रपर भी बृत्ति छिखी थी (द्रष्टटय---. ०प 79) 06 ६॥6 2070€॥08/) ()746॥(08 
5006५, 94, 9. 7 ) | प्रपश्चद्दयनामक अन्थसे भी यह बात सिद्ध होती 
है और प्रतीत होता है कि बोधायननिर्मित वेदान्तबृत्तिका नाम 'कृतकोटि! था 
( द्रष्टटय---777५०7५797 से प्रकाशित “अ्पश्चहृदय', पृ० २९ ) | 
ब्रक्षनन्दी--- 
प्राचीनकाछमं एक वेदान्ताचाये 'अक्षनन्दी' नामसे भी आविर्भूत हुए थे । 
ईनका मत मधुसूदनसरस्वतीने संक्षेपशारीरककी टीकामें ( ३-२१७ ) उद्धृत 
किया है । इससे अनुमान किया जा सकता है. कि शायद ये भी अद्वैतवेदान्तके 
आचार्य रहे द्वोंगे। प्राचीन वेदान्तसाहित्यमें “ब्श्ननन्दी' छान्दोग्यवाक्यकारके 
अथवा केवरू वाक्यकारके नामसे प्रसिद्ध थे । 
टडू--- 
अ्रीवेष्णवसम्पदायके साहित्यमें भी एक वाक्यकारका पता लगता है | 
उनका नाम 'ठइ' है | विशिष्टह्रैंती छोग अक्षनन्दी और टइको अभिन्न समझते 
हैं, परन्तु यह कटष्दाँ तक सत्य है, यह कहना कठिन है | 
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म्रद्मद त-- 

शह्राचार्यजीके पूर्व समयमें एक और अति प्रसिद्ध वेदान्ती थे, उनकों 
नाम अक्षदत था & सम्भव है, वे भी वेदान्तसूत्रके भाष्यकार रहे हों।। 
परन्तु यह निश्चितरूपसे नहीं कह्दा जा सकता । ब्क्षदत्तके मतसे जीव अनित्य 
है, एकमात्र त््म ही नित्य पदार्थ है। 'एक ब्रक्ैव नित्य तद्तिरद्खिलं तत्र 
जन्मादिभागू इत्यायातम्‌ , तेन जीवोइपि अचिदिव जनिमान!--यह मत ब्रक्- 
दत्तका है। इसे वेदान्तदेशिकाचार्यने अपने तत्त्वमुक्ताकहापकी टीका सबोर्थ- 
सिद्धिंम (२-१६ ) उद्भधत किया है। अक्षद्त्त कहते हैं--जीव तथा जगत्‌ 
दोनों ही अक्षसे उत्पन्न होकर ब्क्षम ही छीन हो जाते हैं। इनकी दृष्टिसे 
उपनिषदोंका यथाथेतातर्य “तस्‍््वमसिं इत्यादि महावाक्यथोंमें नहीं है, 
किन्तु आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:” इत्यादि नियोगवाक्योंमें है। इनका कहना 
है कि भिन्नवत्‌ प्रतीत होनेपर भी जीव वस्तुतः ब्र्षसे मिन्न नहीं है । अश्नद्तके 
मतसे, साधककी किसी अवस्थामे भी, कर्मोंका त्याग नहीं हो सकता | प्राचीन 
आचार्योमें आश्मरथ्यका सिद्धान्त था कि बक्से जीव उत्पन्न होते हैं और 
मुक्तिमें ब्रक्षम॑ लीन हो जाते हैं । उसी प्रकार अ्क्मदत्त भी जीवकी उत्पत्ति और 
विनाश मानते थे । परन्तु आइ्मरथ्य भेदामेद पक्षके अनुकूल थे। अश्वद्त्त 
अद्वैतवादी थे ( नेष्कर्म्यसिद्धि १-६८ )। शझ्राचार्यके मतमें महावाक्यजन्य 
ज्ञानसे अविद्याकी निबृत्ति होती है। उनके मतमे ज्ञानसे उपासना भिन्न हे । 
शह्वर उपासनाके विषयमें विधि माननेपर भी (अ्र० सू० १।१॥ ) ज्ञानके विषयर्म 
विधि नहीं मानते हें । अविद्याकी निवृत्ति करनेवाला यथायंज्ञान वस्तुतन्त्र या 
पुरुषतन्त्र है । इसलिए आत्मज्ञानके लिए विधिकी कोई आवश्यकता नहीं हे । 
और वेदान्ती ज्ञान और उपासनामें इस श्रकारका भेद नहीं मानते हैं । 
वे लोग किसी-न-किसी प्रकारसे आत्मज्ञानमें भी विधि मानते ही हैं । मीमांसक 
छोग कहते हैं कि वेदका मुख्य तात्यय सिद्धवस्तुके निर्देशमात्रमें नहीं है, 
परन्तु शह्वरेतर वेदान्ती भी कर्मका उपदेश प्रायः ऐसा ही मानते हैं। इन 
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+ माध्यस्म्प्रदायंके मणिमजरीनामक ग्रन्थमें ( ६२-३ ) लिखा है--शइराचार्य अझदत्तसे 
मिलने गये थे, परन्तु यह बात प्रामाणिक सालूम नहीं होती । . 
| खिद्धिान्रय ( भारम्भ )। 
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वेदान्तियोंकी दृष्टिसे पृ ओर उत्तरमीमांसामें बही भेद है कि पूर्वकाण्डमें 
कर्मविधि है और उत्तरकाण्डमें भावनाविधि है। इसीछिए - उपनिषदम 
आत्मा वा अरे! इत्यादि विधिवाक्योंकी ही प्रधानता माननी चाहिए; 
'तत्वमसि! इत्यादिवाक्योंका प्राधान्य नहीं है। वस्तुके स्वरूपज्ञानके बिना 
भावना नहीं हो सकती। “तत्त्वमसि' आदि वाक्य वस्तुके स्वरूपमात्रके 
बोधक हैं, अत एवं आत्मा उपासनाविधिका शेष है। कर्मकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड दोनों ही साध्यविषयक हें, सिद्धविषयक नहीं हैं। सुरेश्वराचार्यने 
नैष्कम्य॑सिद्धिमे कहा है--(१--६७) “केचित्‌ स्वसम्प्रदायबलावष्टम्मात्‌ आहु:-- 
यदेतत्‌ वेदान्तवाक्याद्ह त्क्षेति विज्ञान समुत्यध्यते, तज्ैव स्वोत्पत्तिमात्रेण अज्ञानं 
निरस्यति कि तहिं अहन्यहनि द्वाधीयसा कालेन उपासीनस्य सतः भावनोपचयात्‌ 
निःशेषमज्ञानमपगच्छति, “देवोभूत्वा देवानप्येति! इति श्रुतेः ।” ज्ञानामृतविद्या- 
सुरभिनामकी नेष्करम्य॑ेसिद्धिटीकाम यह मत अ्रक्षदत्तका है, ऐसा निर्णय किया 
गया है। शहराचार्यने बृहदारण्यकके भाष्यमें ( १।४।७ ) अक्षदत्तके मतका 
उल्लेख किया है। इस मतमें अज्ञानकी निदृत्ति भावनाजन्य ज्ञानसे ही होती 
है,--औपनिषदज्ञान मुक्तिके लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकारके ज्ञानका 
राभ करनेपर भी जीवनपर्यन्त भावना आवश्यक हे । अ्क्षदत्त कहते हें--यद्यपि 
देहके अवस्थिति-कालमें भी उपायसे देवताका साक्षात्कार हो सकता है, तथापि 
उनके साथ मिलन तभी हो सकता है जब देह न रहे। प्रारब्धकर्मलब्ध 
देह उपास्थके साथ उपासकके मिलनमें प्रतिबन्धक है (ब्रष्टटय--ब्रू० उ० 
वार्तिक, ० १३५७; नेष्कम्येसिद्धिरीका चन्द्रिका १-६७ )। जिस प्रकार 
मृत्युके अनन्तर ही स्वगेलाभ हो सकता है, उसी अकार मोक्ष भी देह छूट जानेके 
पश्चात्‌ ही होता है। दोनों ही वेदिकविधिके पालनके फल हैं। अद्षदत्त 
ध्याननियोगवादी थे। वे जीवन्मुक्ति नहीं मानते थे। शझ्राचार्यके 
मतसे मोक्ष दृष्ट फल है, परन्तु बक्षदततके मतसे यह अदृष्ट फल है। 
शइरमतमम कमंसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मोक्ष नहीं होता । जीवन्मुक्तको 
कर्मोंकी आवश्यकता नहीं है । इस अवस्था कर्मसंन्यास स्वतः प्राप्त है । 
सत्ततशुद्धि अथवा वैराग्य होनेपर शझ्हरमतमें कर्मकी आवश्यकता नहीं रहती । 
इस अवस्थामें कमेसंन्यास विधिप्राप्त दे ( दैू०--ऐतरेय भाष्य, उपोक्भात ) । 
इस प्रकारकी द्विंतीयावसस्‍्थामें साधफकको केबरू ज्ञानके अजेनमें 
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प्रय्शील होना चाहिए। अक्षदत्तकी दृष्ठिसे साधनक्रम इस प्रकार है--पहले 
उपनिषतसे ब्रक्षका परोक्षश्ान हाभ करना चाहिए। तदनन्तर “अहं अंक्ास्मि' 
इत्याकारक भावनाका अभ्यास करना चाहिए | इस अवस्थामें कम आवश्यक हे; 
जीवनपर्यन्त कर्मका त्याग नहीं होता। इसकिए ब्क्मदत्तका मी मत ज्ञानकर्मे- 
समुच्ययवाद ही है। सुरेश्वराचार्यने मी उनका उल्छेल समुच्चयवादीके रूपमें ही 
किया है। ज्ञानोत्तमने नैष्कम्यसिद्धिकी टीकार्मे उन्हें ज्ञानकर्मसमुश्चयवादी 
कहा है---“वाक्यजन्यज्ञानोत्त कालीनभावनोत्कपोत्‌ भावनाजन्यसाक्षात्कारलक्षण- 
ज्ञानानतरेणेव अज्ञानस्थ निवृत्ते: ज्ञानाभ्यासदशायां ज्ञानस्थ कमेणा समु- 
शयोपपत्ति: ।” ब्रक्षद्त कहते हैं कि मुमुक्षुको “अहं ब्ल्मास्म' इत्याकारक 
अहंग्रहोपासना करनी चाहिए । बृहदारण्यक-उपनिषद्‌मं भी ( १।४।७।१० ) 
आत्मेत्येव उपासीत' इत्याकारक उपदेश मिलता है। प्रइन यह है कि जीव 
परमात्मासे परमाथतः भिन्न है या अमिन्न। शहुरने अमेदपक्ष माना है। 
परन्तु किसी-किसी वेदान्ताचायंका यह मत है कि जीवके ब्रक्ससे अमिन्न न 
होनेपर भी अमेदभावनाकी आवश्यकता है ( द्रष्टधय--सम्बन्धवार्तिकर्छोक 
७०२,८४५, ब्र०सु० भा ४१३; संक्षेप शारीरक १।३०७---३ १ १; पश्चपादिका 
प्र० २५२-२०३ ) | ब्रह्मदत्तके मतमें जीव ओर ब्रक्षका परस्पर क्‍या सम्बन्ध 
है, यह ज्ञात नहीं होता । यदि भेद हो तो ऐक्यभावनाके बल्से मोक्षमे 
जीवका रूय हो जायगा | यदि जीव ब्रह्मका अश मान लिया जाय या दोनोंमें 
अभेद हो, तो भावनासे भेदभावकी निषृत्ति, अमेदका स्फुरण या साक्षात्कार तथा 
अन्तमें मोक्ष होगा । बअश्लदत्तकी दृष्टिसे 'तक्तमसि” आदि महावाक्योंके श्रवणसे 
आत्मस्वरूपविषयक अखण्डवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि उन शब्दोंमें 
ताइश शक्ति नहीं है; परन्तु निदिध्यासन अथवा प्रसंख्यानमें ऐसी सामथ्य है । 
यदि प्रसंख्यान पूर्णतया सम्पन्न हो, तो इससे आत्माका अखण्डज्ञान आविर्ूत 
होता दे ( द्रष्टय--त्र० सू० भा० नि० सा० १२८ से १३० और १५३ ) | 
शह्रके मतसे इस मतका विरोध स्पष्ट ही प्रतीत होता है। सुरेश्वराचा्यने 
नेष्कम्येसिद्धिमें ( १-६७ ) तथा पद्मपादने पद्चपादिकामें ( ०० ९९ ) स्पष्ट 
ही कहा है कि महावाक्यसे साक्षात्‌-अपरोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न होता है # । 
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* परन्तु मण्डनमरिश्रका मत बह दे ( द्रष्टज्य--बु० भा० टीका ४४ इोक ७९६ ) 
दसे कषपरोक्षज्ञान हो ही नहीं सकता | 
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भाशबे--- 

रामानुजकूत वेदार्थसंग्रहमें ( १५४ प० ) प्राचीन कालके छः वेदान्ता- 
चार्योके नामका उल्लेख मिलता है। उन छोगोंने रामामुजसे पहले वेदान्तशाल- 
ज्ञानके प्रचारके छिए ग्रन्थनिमोण किया था। आचाये रामानुजके सत्कारपूर्वक 
उश्लेखसे ए्तीत होता है कि ये लोग निर्विशेष ब्रक्मवादी नहीं थे। इन 
आघार्योके नाम हैं--भारुचि, टक्क, बोधायन, शुहदेव, कपदिक और द्रमिलां- 
चाय ( द्रविडाचाय )। श्रीनिवासदासने यतीन्‍्द्रमतदीपिकाम ( पूना सं० 
प्ृ० २ ) व्यास, बोधायन, गुहृदेव, भारुचि, अ्श्ननम्दी, द्वमिडाचार्य, श्रीपरांकुश, 
नाथमुनि, और ज्योतीश्वर प्रभृतिके नामका इसी प्रसकृमें उस्लेख किया है। इनमें 
टू और अबश्ननन्दी वेष्णवोंके मतसे अभिन्न हैं। इनका नाम तथा विवरण 
पहले दिया जा चुका है । 

भारुचिके विषयमें विशेष परिज्ञान नहीं है। विज्ञानेश्वरकी मिताक्षरा 
(११८ और २।१२४ ), माधवाचार्यक्ृत पराशरसंहिताकी टीका 
( २।३, ए० ५१० ) एवं सरस्वतीविछास ( पैराआफ १३३ ) प्रभृति अस्थोंमें 
धर्मशाखकार एक भारुचिका नाम उपलब्ध होता है। प्रतीत होता है कि 
इन्होंने विष्णुक्कत धमसूत्रके ऊपर एक टीका लिखी थी। अरीवैष्णवसम्पदायमे 
प्रसिद्ध भारुचि ओर धर्मशासत्रकार भारुचि यदि एक माने जायें, तो इनका 
समय खत्री० नवम सदीके प्रथमाद्धमें माना जा सकता है ( द्रष्टब्य --. 
?, ५. 7५७८ कईत 'धर्मशाखका इतिहास', पृ० २६५ )। 

द्रविडाचाय भी प्राचीन वैदान्तिक थे। इन्होंने छान्‍्दोग्य उपनिषत्पर 
अतिदृदत्‌ भाष्य लिखा था। बृहदारण्यक उपनिषत्‌ पर भी इनका भाष्य था, 
ऐसा प्रमाण मिलता है। माण्ड्क्योपनिषतके भाष्यमें (२३२; २॥२० ) 
शहृरने उनका “आगमवित्‌” कहकर उल्लेख किया है और बृहदारण्यक उपनिषतके 
आष्यमें ( प० २९७, पूना से० ) उनका उल्लेख 'सम्प्रदायवित्‌” कहकर किया गया 
है। जहाँ जहाँ द्रविडाचायेका उछ्ेख करना आवश्यक था वहाँ सम्मानके साथ 
ही किया गया है। कहीं भी उनके मतका खण्डन नहीं किया गया । इससे 
अतीत होता है कि द्वबिडाचार्यका सिद्धान्त शहरंके सिद्धान्तके प्रतिकूर नहीं 
था । छान्दोग्य उपनिषतम जो “तत्त्वमसि” महावाक्यका प्रसक्न आया है उसकी 
व्याख्या द्रविडाचार्यने व्याधसंवर्धित राजपुत्रकी आरुगाग्रिकाका वर्णन किया 
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है। आनन्दगिरि कहते हैं कि “तत्त्वमस्थादिवाक्यमैक्यपरम्‌, तच्छेष: सृष्ट्यादि> 
वाक्यम! यह मत आचार्य द्वविडका अन्लीकृत है । 
पहले कहा गया है कि रामानुजसम्पदायके ग्रन्थोंमें भी अविडाचार्य- 
नामके एक प्राचीन आचार्यका उल्लेख मिलता है । किसी-किसी का मत यह 
है कि थे द्रविडाचार्य शहरोक्त द्वविउसे भिन्न थे । उन्होंने प्चरात्नसिद्धान्तका 
अवढम्बन करके द्वविड भाषामे ग्रन्थरचना की थी। यामुनाचायेने सिद्धित्रय्म 
इन्हीं आचायके विषयम कहा हे--“भगवता बादरायणेन इदमर्थमेव सूत्राणि 
प्रणीतानि विश्तानि च परिमितगम्भीरभाष्यक्ृता” । यहाँपर 'भाष्यक्रत! शब्दसे 
द्रविडाचाय लिये गये हैं। किसी-किसीका मत है कि द्वविड्संहिताकार अलवर, 
शठकोप अथवा वकुरभरण ही वैष्णवस्रन्थोंमें द्रविडाचार्य नामसे प्रसिद्ध हैं । 
इन दोनों द्वविडोंकी परस्पर भिन्नता अथवा अभिन्नतामें अब तक कोई 
स्थिर सिद्धान्त तक नहीं पहुँचा । सर्वज्ञास्ममुनिने संक्षेपशारीरकर्म [ ३२२१ ] 
ब्रक्षनन्दिग्रन्थका द्बिडभाष्यसे जिन वचनोंका उद्धार किया है, थे रामानुजसे 
उद्धृत द्वविड़भाष्य-बचनोंसे अभिन्न दीख पड़ते हैं। इसी लिए किसी-किसीके 
मतसे शह्रसम्पदायम प्रसिद्ध द्रविड और रामानुजसम्पदायमें प्रसिद्ध द्बि 
णक ही व्यक्ति हैं, भिन्न नहीं हैं । 
सुन्द रपाण्डथ--- 
भगवान्‌ शहरके पहले सुन्दरपाण्ड्यनामक आंचायने एक कारिकाबद्ध 
वार्त्तिककी रचना की थी । यह वार्तिक ब्रह्मसृत्रके किसी प्राचीन भाष्य या 
वृत्तिका अवरुम्बन करके बनाया गया था | परन्तु इस वृत्ति या भाष्यका ठीक 
ठीक पता नहीं रूगता । इस वृत्तिके निर्माता बोधायन थे, या उपवर्ष थे, अथवा 
और कोई प्राचीन आचार्य, इस विषयमें निश्चितरूपसे कुछ कहा नहीं जा 
सकता | परन्तु समन्वयाधिकरणके भाष्यके अन्तमें (१।१।४ ) इस वार्तिक- 
ग्रन्थसे शह्डराचार्यने स्वयं “अपि चा5ऋुः” कद्कर तीन छोक उद्धृत किये हैं-- 
“अपि चा55हु:--- 
मौणमिथ्यात्मनो5सत्त्वे. पृत्रदेह्ाद्िबाधनात्‌ । 
सदू्नश्चात्माहमित्येवंबोधे काये कथ भवेत्‌ ॥ 
अम्वेष्व्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मनः । 
अन्विष्ट: स्थात्‌ प्रमतिव पाप्मदोषादिबर्जितः ॥ 


अजविक्ी 
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देहात्ममत्ययों यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कश्पितः । 
लैकिक तददेवेदं प्रमाण त्वाइ>त्मनिश्वयात्‌ ॥' इति ।” 

इसका तात्पय यह है कि जब तक “अहं अश्यास्मि!इस्याकारक अक्षश्ञानका 
उदय नहीं होता, तब तक सब प्रकारकी विधियाँ और प्रमाण सार्थक हैं । 
आत्मवस्तु हेय भी नहीं है और उपादेय भी नहीं है। यह अद्वैत है, इस प्रकार 
आत्माके बोधमें प्रमाणकी अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि उस समय प्रमाता भी 
नहीं रहता और विषय भी नहीं रहता । वाचस्पतिमिश्रने भामतीमें इन छोकोंका 
अझविदां गाथा! कहकर वर्णन किया द्वे । परन्तु पद्मपादक्॒त पश्चपादिकाके 
ऊपर 'प्रबोधपरिशोधिनी” नामकी एक टीका है, जिसका रचयिता नरसिंहस्वरूपका 
शिष्य आत्मस्वरूप है | इस टीकासे पता चलता है कि ये तीनों छोक सुन्दर- 
पाण्ड्यकृत हैं। सूतसंहिताकी माधवमन्त्रिक्तत तात्पयदीपिकानामकी टीकामें भी 
कट्दा गया है कि इन हछोकोंके अन्तगत तृतीय छोक---अथात्‌ देहात्मप्रत्ययो 
यद्वत्‌!---सुन्द्र पाण्ड्यक्ृत वार्तिकते लिया गया है । अमलानन्दकृत कल्पतरुमें 
( ३।३।२५ ) सुन्दरपाण्ड्यके “निःश्रेण्यारोहणप्राप्यम” प्रभुति और तीन वचन 
तथा तन्त्रवार्तिकमें (बनारस सं० ८०२-८०३ पए्०) ये तीन और 'तेन यथपि 
सामथ्यम्‌! प्रभृति दो कुल पाँच बचन उद्धृत हुए हैं। न्‍्यायसुधामें (7० १२२८) 
ये पाँच छोक 'वृद्धानाम” के नामसे उद्धृत किये गये हैं । किसी-किसी आचार्यके 
मतसे सुन्दरपाण्छ्यका समय ६०० खीष्टाब्द है । सुन्दरपाण्ड्य शैव वेदान्ती थे, 
इस विषयमें कोई सन्देह नहीं है । किसी पण्डितके मतमें यह राजा नेड्ूमारण 
नायनरका नामास्तर है#। भट्ट कुमारिलने तन्त्रवार्तिकके दूसरे स्थानमें 
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* इस विषयका विशेष विवरण म॑० म० कुप्पूस्वामी झास्रीके द्वारा लिखित '50॥0८ 
शिक्रादा5ड रण विल्ञापाए पाल एप्प निं5009ए छ 8वटांरा। [॥09/' 
नामक लेखमें देखना चाहिए | यट्ट लेख ]0परागरश 0 0०70] ९४९४४९०ै (७0785 
नामक पश्चिकांके प्रथम खण्डमें (० १-१५) प्रकाशित हुआ था । प्रसजश्षतः उक्त लेखकका दूखरा 
लेख भी देखना चाहिए ( ?700९९०४४5 ० कगात 0क्‍ंथाप्ो (णा४शः/९१०४, 
घृ० ४६५-४६८ )। ये पाण्व्यराज कुब्जवद्धन अथवा कुलपाण्ब्य नामस्रे भी परिचित थे। 
किसी-किसीके मतमें अरिक्रेयरी इनकी उपाधि थी । प्रसिद्ध शैवाचाये तिरक्षान सम्बन्धर इनके 
समकालीन थे । इन्हींके प्रमावसे प्रभावित होकर झुन्दरपाण्ब्यने जैन धमेंको छोड़कर शैव धर्मका 
भ्रदयण किया था और अपनो साधनसम्पत्तिके प्रभावसे ६३ शैवाचार्मोके मध्यमें स्थान प्राप्त 
क्रिया था। इन्होंने चोल-राजकृमारीस्रे विवाह दिया था । 





[ ₹६ ) 
( ४० २८०-२८१ तथा ३५७ ) “आह च! कहकर दो छोंक उद्धृत किये 
हैं। न्यायसुधाके मतसे ये भी वृद्धवचन हैं। ये वृद्ध सुन्दरपाण्ड्य ही हैं, 
दूसरा कोई नहीं । प्रतीत होता है कि सुन्दरपाण्ड्यने पूर्वमीमांसा तथा 
उत्तर मीमांसापर एक वार्तिककी रचना की थी । 
शक्टराचार्यक्रंत अक्षसूत्र भाष्य--- 

ब्रह्मसूत्रपर अनेक भाष्य हैं | परन्तु उनमेंसे भगवान्‌ शहराचार्यके भाष्यने 
ही विशेष ख्याति प्राप्त की है। शह्टराचार्यसे प्राचीन आचायोंकी भाँति शह्रा- 
चार्यसे अर्वाचीन विभिन्न आचार्योने विभिन्न पक्षका अवलम्बन करके वेदान्तसूत्रके 
ऊपर अपने-अपने मतके अनुकूल भाष्य बनाये थे । प्राचीन समयमें उपवर्ष, 
बोधायन, ब्क्षदत्त, भतृप्रपन्न, भतेहरि, द्वमिड़ाचाये प्रभृति वेदान्ताचार्योके नाम 
और सिद्धान्त अर्वाचीन अन्थोंमें संगीत दीख पड़ते हैं। सम्भव है, इनमेंसे 
कोई-कोई भाष्यकार भी रहे हों । अर्वाचीन समय भास्कराचाये, यादव- 
प्रकाश, रामानुज, श्रीकण्ठ, निम्बार्क, मध्य और बल्लभके नाम विशेष रूपसे 
उल्लेख योग्य हें । 

शक्वराचायने बादरायणके सूत्रोपर क्‍यों भाष्यनिर्माण किया, यह ज्ञातव्य 
विषय है| माद्म होता है कि बौद्ध आदि सम्पदायोंके विस्तारसे वेदान्तके ये 
प्राचीन ग्रन्थ तथा सम्प्रदाय प्रायः विच्छिन्न हो गये थे | इसछिए भाष्यनिमोणका 
मुरूय प्रयोजन वैदिक धर्मका पुनरुज्जीवन ही प्रतीत होता है। तर्कपादमें जिन 
सम्प्रदायोंका खण्डन हुआ है, वे सम्पूर्णतः या किसी अशर्मे अवैदिक हैं। उन 
सब प्राचीन मतोंका विशेष प्रादुर्भाव उसी समयमें हुआ था, इसमें सन्देह नहीं । 
तात्कालिक वैदिक सम्पदायने बौद्ध, जैन, पाशुपत, पाश्चरात्र, सांख्य-योग तथा 
न्याय-वैशेषिक आदि सब मतोंका वैदिक सिद्धान्तरूपमें अहण नहीं किया था। 
इनके अभ्युदयसे वेदिक मत धीरे-धीरे म्छान हो रहा था । इसछिए उस समय 
यथायथभावसे बैद्किसिद्धान्तका प्रतिपादन करना आवश्यक प्रतीत हुआ था | 

शहूरकी गृरुपरम्परा-- 

भगवान्‌ झह्राचायजीके गुरुका नाम गोविन्दपाद तथा उनके ग्रुरुका 
नाम गौड़पादाचाय था। गौड़पादाचाये तक गुरुपरम्पराको ऐतिहासिक 
कालके अन्तगत माननेम कोई मतभेद नहीं है । परन्तु गौड़पादके गुरु शुकदेव 
तथा उनके गुरु व्यास, हसी ऋमसे प्राचीन गुरुपरम्परा वर्तमान ऐतिहासिक 
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विचारके बहिभत है। यदि इस सम्पदायको, जिसका वर्णन साम्प्रदायिक 
अन्भोंमे मिलता है, सत्य मान लिया जाय, तो यह भी मानना होगा कि 
व्यासपुत्र शुकने सिद्धशरीरमें अथवा निर्मोणशरीरमें आविर्भूत होकर गौड़- 
पादाचार्यको अक्षविद्याका उपदेश दिया था। जिस ग्रकार परमर्षि भगवान्‌ कपिलने 
निर्माणकाय अवलम्बन करके जिज्ञासु शिष्य आसुरिको षष्टितन्त्रका उपदेश दिया 
था, उसी रीतिसे भगवान्‌ शुकने भी गौड़पादाचार्यको विश्योपदेश दिया होगा । 
गोविन्द्मगवत्पादने किसी वेदान्तअन्थकी रचना की थी, ऐसी प्रसिद्धि नहीं है । 
रसहृदयनामक एक अन्थ गोबिन्द्भगवत्पादका बनाया हुआ अवश्य मिलता 
है, परन्तु वह रसायनशाख्रका है। माधवाचार्यक्ृत सर्वदशनसंग्रहके रसेश्वर- 
दर्शनप्रकरणम इस ग्रन्थका प्रामाण्य स्वीकार किया गया है। ग्रोविन्दपाद 
नर्मदातटपर रहते थे ! वे महायोगी थे और उनका देह रसमप्रक्रियासे सिद्ध 
था, ऐसी किंवदुन्ती अब तक साधकमण्डलमे सुनी जाती हे । यह भी प्रसिद्ध 
है कि उनका देह वस्तुतः एक हज़ार वर्षसे स्थूल जगतमें रहनेपर भी ऐसा 
माल्म होता था कि उसमें किश्विन्मात्र भी जराका आविभाव नहीं हुआ। वे 
नित्य ही षोडशवर्षीय प्रतीत होते थे । वस्तुतः गोबिन्दपाद कौन थे, इसका 
ऐतिहासिक विवरण प्राप्त करना जसम्मव है । %# 
विद्यारण्यके मतसे गोविन्दपाद महाभाष्यकार पतज्ञलिके रूपान्तर हैं ।7 


# राजवड़्िकथा नामक अन्धथमें लिखा दे कि जिनसेन, गुगभद्र और शहराचार्यके गुरु 
गोविन्दपाद समकालीन थे । इस ग्रन्थके अनुसार जिनपेनका छात्र ग्रुगभद्र था और उसका 
छात्र गोविन्दपाद । भद्वारक ग्ोविन्दपुत्र द्वस्तिमछने स्वरचित विक्रान्तकोरव नामक 
नाटकके अन्तमें कविप्रशस्तिमें लिखा है कि गुणभद्र जिनसेनका शिष्प्र थ्रा और गोविन्द 
गुणभद्की शिष्यपरम्परामें अन्यतम था। यद्द गोविन्द एथकू आचारयका नाम था। इसमें 
सम्देह नहीं कि जिवस्लेलने ७०५ शकाब्दमें अर्थात्‌ ७५८३ सन्‌ में हरिवंश बनाया था। इस 
प्रन्थमें लिखा है कि ये तीनों आचार्य घारापति भोजके सभा-पण्डित थे। परन्तु यद्द लेख 
प्रामाणिक नहीं हो सछुता, क्योंकि प्रसिद्ध राजा भोजका काल ११वीं शताब्दी है। कोई-कोई 
समझते हैं कि ये भोज धारापति श्रसिद्ध भोज नहीं हैं, परन्तु कान्यकुब्जके गुप्तवंशीय कोई 
राजा हैं, शत्यादि ( ब्रश्ब्य--२70०८€वांग85 ० पंत फंंलाएं (०ा- 
(27८॥०८, 0. 224 ). प्रभावकचरितमें लिखा दे कि बप्पसदि, गोविन्द प्रद्तति समकालीन 


थे। ८३९ खीशब्दमें बप्पभट्टिके मरणके अनन्तर गोबिन्दकों राजा भोजने अपनी खभामें 


बुलाया था। बप्पभ्धिका जन्मकाल ७४४ ख्ली० ह। ये गोविन्द लोकोत्तर पण्डित थे, यह बप्पभडिके 
बचनसे भी प्रतीत होता है । बप्पमहिने बाक्पतिके पाण्डिल्यकी प्रशेसा विशेष रूपसे की है । 
| बश्टज्य--शहरद्ग्विजय ५९४ । 
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आचार्य गौड़पाद माण्ड्क्यकारिकाओंके प्रणेता थे । माण्डक्योपनिषत्‌ द्शं 
उपनिषदोंके अन्तगेत है । यह अन्थ परिमाणमें क्षद्र होनेपर भी अत्यन्त 
सारवान्‌ हैं। मुक्तिकोपनिषत्म इसकी अत्यधिक प्रशंसा मिलती है 
( १-२६--२९ ) | इसमें लिखा है कि एकमात्र माण्ट्रक्य-उपनिषत्‌ ही 
मुमु्ञुओंको मुक्ति देनेंमें समर्थ है। इस उपनिषतूम केवल १२ वाक्य हैं । 
इनमेंसे प्रथम ७ वाक्य नृर्सिंहपूर्वोत्ततापिनी और रामोत्तरतापिनीमें भी उपलब्ध होते 
हैं। इस उपनिषत्‌पर आचाये गौडपादने परिशिष्टरूपमे एक अच्छे कारिका- 
ग्रन्थका निमोण किया है । उन्होंने कारिकाओंकों 2 प्रकरणोंमें विभक्त किया है-- 
(१) आगमप्रकरण कारिकासंख्या २९, (२) वैतथ्यप्रकरण का० सं० ३८, 
(३) अद्वैतप्रकरण का० सं० 9८, (४) अलातशान्तिप्रकरण का० सं० १००। 
सब मिलाकर २१७ कारिकाएँ हैं। इनमें अन्तिम ३ प्रकरणोंकी कारिकाएँ 
क्रमबद्ध हैं । परन्तु प्रथम प्रकरणकी कारिकाएँ माण्ड्रक्योपनिषतके वाक्योंकि 
साथ मिली हुई हैं, षष्ठ वाक्यके बाद ९ कारिकाएँ हैं, सप्तमके बाद ९, 
एकादशके बाद ५, तथा द्वादशके बाद ६ । आगमप्रकरणकी २९ करिकाओंका 
ऐसा ही सब्निवेश है । 

अद्वैतमतमें माण्डूक्य-उपनिषतके वाक्य श्रुतिरूप माने जाते हैं और 
कारिकांश गौड़पादकृत है, परन्तु मध्य अथवा द्वैतसम्पदायके मतसे प्रथम 
प्रकरणकी कारिकाएँ माण्ट्रक्य-उपनिषत्की अंश और श्रुतिरूप हैं--ये 
कारिकाएँ गौड़पादक्ृत नहीं हैं। अन्तिम तीन प्रकरणोंकी कारिकाएँ गौड़- 
पादक्ृत हैं | 








+ किसी-किसी पण्डितके मतसे ये दोनों ही मत आन्त हैँ। इस मतमें गोढ़पाद केवल 
३१५० फारिकाओंके ही निमौता नहीं हैं, बल्कि मा० उ० के १२ गणवाक्योंके निमौता भी 
गोडशपाद ही हैं । यहां जो कुछ कट्टा गया दे बह प्रचलित मतके अनुसार कद्दा गया है, ऐसा 
समझना चाहिए। परन्तु पण्डित छोग गौक्रपादके विषयमें एकमत नहीं हैं । डा० बालेसर 
(पएत्र|टघ८ए) कहते हैं. ( [06 36६६८7८ ४६०४॥४७, 99. 5, ८६०, ) कि 
माण्ड्क्यकारिका ख़ी० वष्ठ शताब्दीके बीचमें बनी हुई दे। इनके मतमें गोड़पाद किश्ली 
व्यक्तिका नाम नहीं, भ्रत्युत एक सम्प्रदायका नाम दे। सरेश्वराचायेने नेष्कम्येसिद्धिमें कहा 
है ( ४(४१ आदि ) कि ये सब कारिकाएँ गोकपादके अभिमत हैं, द्रविद्धतम्प्रदायके अभिमत 
नहीं हैं । इसको देखकर डा० वेलबलकर ओर डा० रानाडेने अपने प्रन्थमें विशेषरूपसे सम्देइ 
किया है कि गौड़पाद किसी ज्यक्तिका नाम है या नहीं। बेकटसुब्यायलामक पश्टितने यह 


2 करवाने, >जन ०-3१ पननण 
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उत्तरगीतां तथा सांख्यकारिकाके टीकाकार भी गौड़पाद हैं। परन्तु ये 
माण्ड्क्यकारिकाकारसे अभिन्न नहीं प्रतीत होते हैं । रामभद्वदीक्षितके पतञ्जलि- 
चुरितनामक ग्रन्थम छिखा है--आचार्य गौड़पाद भाष्यकार पतञ्जलिके 
शिष्य थे । प्रसिद्ध हे कि पतञ्जलि पर्दाके आड़से बहुत-से शिष्योंकों महा- 
भाष्य पढ़ाते थे । किसी समय शिष्योंने उत्सुक होकर पर्दके छिद्गधसे 
देखा कि स्वयं आदि शेष सहस्त मस्तक और सहस जिहाएँ धारण किये वहाँ 
विराजमान हैं । शिष्योंके ऐसे व्यवहारसे शेषरूपी पतब्जलिकी 
क्रोधाभि प्रदीत्त हुई और उससे सब शिष्य दग्ध हो गये । परन्तु 
शिष्यमण्डलीमेंसे एक शिष्य पहले ही बाहर चकछा गया था। उसने इस 
समय आकर क्षमाप्राथना की । इस शिष्यका नाम गौड़पाद था। पतज्जलिने 
उसे ब्क्वराक्ष होनेकां शाप दिया, परन्तु साथ ही यह भी कहा कि 
यदि किसी समय अच्छा शिष्य मिरू जायगा, तो तुम्हारी शापनिषृत्ति हो 
जायगी । इसके बाद यह शिष्य बअश्वराक्षत होकर लोगोंसे पूछता था-- 
'पचर! धातुके निष्ठाका रूप क्या है । प्रायः सभी छोग उत्तर देते थे---'पचितम्‌! 
होता है; किसीके मुँहसे शुद्धरूप “पक्‍वम्‌” निकला ही नहीं । जिसका उत्तर 
अशुद्ध होता था उसको ब्रक्षराक्ष उसी समय खा जाता था। बहुत दिनोंके 


दिखानेकी कोशिश की हे कि ( [987 2&॥70ंतघ४79, 0०६०0०९७४, 4933, 99. 
492-3 ) उक्त सन्देह अमूलक है । नेष्कम्येसिद्धिमें ( ४।४१-४४ तक ) लिखा दै-- 
कार्यकारणबद्धो ताविष्येते विश्वतेजसो । 
प्राज्नः कारणबद्धस्तु द्वो तो तुर्य न सिद्धवत्तः । 
अन्यथा गृद्गतस्सवप्न॑ निद्रातत्वमजानतः । 
विपयोसे तयो: क्षीण तुरीय पदमरलुते ॥ 
तथा भगवत्पादीयमुदाहरणम्‌-- 
सुधुप्ताख्य तमोज्ञान बीज स्वप्नप्रबोधयो:। 
आत्मबोधं प्रदग्धं स्यादू बीज दग्धं यथाभवम्‌ ॥ 
एवं ग्रौडैद्रोविडेन: पूज्ैरर्थ: प्रकाशित: । 
यहां 'कार्यकारण' प्रभृति दो छोक गौड़पादकारिकाके प्रथम प्रकरणके ११वें ओर १५वें होऊ हैं । 
“सुधुप्तास्यं तमोश्नानम' यह 'छोऋ शझराचार्यक्त उपदेशसाइस्रीके १७वें प्रकरणका २६वँ 
छोक है । इससे यद्द स्पष्ट श्रतीत होगा कि छंरेश्वराचायने 'गौडै:” पद गौडपादाचार्य 
श्रोर॒'द्राविदे:'प्रे शहरराचायक्रों लक्ष्य किया हे। अत एव प्रकद है कि ये दोनों पद सम्प्रदाय- 
विशेषके त।चक नहीं है । 
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बाद एक शिष्यसे टीक उत्तर मिरा, यह उस्जेनका एक ब्राह्मण था; इसका नाम 
चन्द्र था | # 

गौड़पादने इन्हें महाभाष्यकी पूर्ण विद्या दी। चन्द्रने क्षिपतताके साथ सारा 
मरह्यभाष्य लिख लिया । इसको लेकर चन्द्र उज्जैनको छौट गये । प्प्तिद्धि है कि 
चन्द्राचार्यके-जआह्षण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्ध जातिकी कन्‍्याके साथ-चार विवाह 
हुए थे। चारों स््रियोंके चार पुत्र मी हुए थे । थे वररुचि, विक्रम, भष्टि और 
भतृहरि थे। भरृदरि अत्यन्त बुद्धिमान थे। चन्द्राचार्यने उन्हें महामभाष्य 
पढ़ाया था। भर्तृद्रि मह॒वियाकरण हुए, परन्तु अहंकारके आधिक्यसे उनका, एक 
राख २५ हज़ार कारिकात्मक, ग्रन्थ नष्ट हो गया। अब गौड़पादने शापमुक्त 
होकर भाग्यवश व्यासपृत्र शुकके दर्शन पाये और प्रार्थनापूर्वक उनसे यथा- 
विधि संन्यास अहण किया । अन्त उन्होंने हिमाठ्यमें जाकर योगाभ्यास 
किया--ऐसी प्रसिद्धि है। तक्षशिलाके शाक्यवंशीय राजा प्रावती और अयकुन्य, 
दामिश प्रभूति अपरान्तदेशीय योगिगण उनका बहुत सम्मान करते थे। 
उन्होंने हिमालयके बौद्ध राजा अयाचार्यकों दीक्षा दी थी। ये सब विषय 
आत्मबोधके गौड़पादोल्लास अन्थमें लिखित हैं ॥ गौड़पादने चन्द्राचार्यको 
संन्यास देकर उनका नाम गोविन्द रखा | यही गोविन्द शह्नराचाये भगवानके 
गुरु हैं। गोविन्द संन्यास लेकर नमदातटपर पुत्र भतृहरिके साथ वास करते 
थे और गोविन्दनामका जप करते थे। शह्वराचारयजी, संन्यास लेनेके लिए, 
इन्हीके पास आये थे । 

भगवान्‌ शह्डराचार्यका आविभाविकाल--- 


भगवान्‌ शहुराचायका आविभौव और तिरोभाव कंब हुआ था इस विषयमें 
अनेक मतमतान्तर हैं। खीड्टसे पूर्व पष्ठ शताब्दीसे लेकर ख्रीष्टसे अनन्तर 
नवम शताब्दी तक किसी समयमें इनका आविभाव हुआ था, यह सब छोग 
मानते हैं; किन्तु किस वर्षमें उनकी उत्पत्ति हुई थी इसका अमी तक पक्का 
निश्चय नहीं हो सका है । 
पहला मत यह है कि शझ्राचार्यने ख्री० पू० ५०८ वर्षमें जन्ममहण 


+ राजतरह्विणीमें [१७६] लिखा दे कि वन्द्राच्यरयने क्राक बू 
जाकर वहीं महभाष्यका अचार किया था। क्यो दोनों चन्द्र एकेद्दी व्यक्ति थे! 
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किया था वथा खी० पू० ४७६ बषमें (२६२५ कलि वर्षमें ), ३२ वर्षकी 
अवस्थाम, देहत्याग किया था। जो लोग इस मतको मानते हैं उनकी दृष्टिमें 
प्रचलित शइरद्ग्विजय आदि गन्थोंकी अपेक्षा सर्वज्ष सदाशिवबोधकृत पुण्यछोक- 
मझ्नरी, आत्मबोधरचित उसका परिशिष्ट, सदाशिवम्नश्लेन्द्रकरत गुरुरत्ममाला तथा 
आत्मबोधक्कत गुरुरत्तमालाटीका--सुषमा--इन अन्थोंका प्रामाण्य अधिक है। 
इन सभी अन्थकारोंका काश्चीवर्ती कामकोटिपीठसे सम्बन्ध है। इस मत 
७५ विभिन्न शहरोंके नामसाम्यसे कुछ गड़बड़ होनेके कारण आदिशहुरके समय- 
निरूपणमें कठिनाई पड़ रही है। पहले जो समय बतलाया है वह आदि-शइरका 
है। इसके पश्चात्‌ कृपाशकर (ति० का० ६९ ख्री० ), उज्ज्वलशइहर 
(ति० का० ३६७ खी०), मूकशहूर (ति० का० ४३७ ख्री० ) और अभिनव- 
शह्लर ( ति० का० ८४० ख्री० ) जाविभभूत हुए थे। ये काश्चीके पीठाधीश 
स्वज्ञात्मासे यथाक्रम सप्तम, चतुर्दश, अष्टादश और पदूत्रिंश स्थानापन्न काझ्वी- 
मठके अधीश थे । 

काश्बीमठ तथा द्वारिकामठमें जो गुरुपरम्पराकाल» प्रसिद्ध है उसके 
अनुसार शह्डर खी० पू० ५म शताब्दीके प्रतीत होते हैं । परन्तु एक मतमें 
शझरका जन्मकारू ४७७६ ख्ी० पू० और दूसरे मतमें उनका निर्वाणकाल 
४७५० ख्री० पू० है, हतना ही काश्ची और द्वारिकाके मतमें मेद है । 

किसी-किसीके मतमें ख्ली० पू० ४४ में शझ्रका आविभाव-फाल माना 
जाता है। 

केरलोत्पत्तिके मतानुसार शह्नरका आविर्भाव कारू स्लरी० 9५र्थ शतक है | 
इस मतम शइरका जीवनकाल ३२ वर्षके स्थानम ३८ वर्ष माना जाता है ।+ 

पष्ठ शताब्दीके अन्तर्म शझ्लराचाय आवि्भूत हुए थे, यह भी एक मत है । 

बनेलने अपने (500४7 70970 7०)9८०४7७०)४' नामक प्रन्थमें [प्‌ ० 
३७-११ १] तथा सिचेलने [..57 ० बपंवर्ण॑धंट5 |7 शिब्दावन5 नामक प्रन्थमें 





+ काश्वीकी गुरुपरम्परा एन्‌० बेंकटरमणकृत “5प7872८97ए४ 0॥४ 57९४६ 
20वते.. पञाँंड 5002655075 77 िथाटोग'” नामक अन्यर्मे ( १९२३ ) ओर द्वारिकाकी 
शुदपरम्परामूलक काल ]20509)75 पत्नके सोलदवें खण्डका शेय तथा ५म संख्यामें, 
बाबू गोविन्द्दासके केखमें, देखना चाहिए । 

ई द्ष्वब्य-- [097 /79४४५००७४ए, 9- 282. 
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( पृू० १७७ ) कहा है कि शहराचार्यका आविभोवकाल खसत्री० ७वीं शताब्दी 
है। वर्तमान समयमें श्रीयुत राजेर्द्रनाथ घोष महाशयने विभिन्न प्रकारके 
प्रमाणोंसे यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि शहराचार्य ६०८ शकाब्द 
अथवा ६८६ खीड्टाब्दर्म आविभूत हुए थे #। वे कहते हैं कि शहराचार्यने 
३४ वर्षकी अवस्थाम देहत्याग किया था। उनके कथनका मूल महानुभव- 
सम्प्रदायके दश्शनप्रकाशनामक अन्थमें उद्घृत शह्लरपद्धतिका वचन है। इस 
ग्रन्थमें शह़्रका तिरोभावकाल 'युम्मेपयोर्िं ऑंसामित” शाकरम कहा गया है। हससे 
उनका जन्मकाढ ६०२ शाके संवत्सरमें प्राप्त होता है । 'रसा'पद एक अथवा 
रसातलरू समझकर छः माना जा सकता है । घोष महाशय कहते हैं कि छः मानना 
ही युक्तिसक्षत है । एक माननेमें असंभव दोष आ जाता है। इसके अनुसार 
६०२+७८ अर्थात्‌ ७२० खीश्टब्द्म शह्वरका मृत्युकाल प्राप्त होता है । 
शहर अष्टम शताब्दीमें थे, यह भी एक मत है। अध्यापक वेवरने 
प्राचीनसमयर्मं इस मतका समर्थन किया था । «४7५ २०८ ने श्रज्नेरी 
मठके गुरुपरम्पराकाठकोी एक एक करके जोड़कर अनुमान किया था कि 
शहर ७४० से ७६७ के बीचमें जीवित थे [। 
एक मत यह भी है कि शझ्वराचाय ७८८ ख्री० में आविर्भूत होकर ३२ 

वर्षकी अवस्थामें अथोत्‌ ८२० खीशब्दर्म तिरोहित हुए थे। >८ आजकल 

# द्रष्टव्य--भाचाये शहर और रामानुज ( बैंगला ), ० ७८७-८०७। 

| दष्टन्य--45007ए 07 7097 7.0८79ए7/८, 9. 3, 00६€« 

+ दृश्व्य--70९6९१॥४५ ० 7770 (009९४8४४। (207[९727०९, 7. 2235. 


» नीलकण्ठ भट्टकृत शहृरमन्दारसौरभमें भी यही मत गृद्दीत हुआ है (दृष्टव्य--आयेविद्या- 
सुघाकर)। अध्यापक दीले ने अपने (0४७७९ ० 6 संहाणर ० धालंदा। 
८४075 नामक प्रन्थमें (ध० १४१) इसी मतका भ्रदण किया है । स्वत के ० बी० पाठकों, 
वैलगाँवमें, तीन पत्रोंढी एक पुस्तक मिली थी । उसके अन्तमें एसा लिखा था--- 

“दुष्टाचारबिनाशाय प्रादुभूतों मद्दीतले । 
स॒ एवं शहराचार्यः साक्षात्‌ कैवल्यनायकः ॥ 


निधिनागेभवड्पब्दे [३८८५ कल्यब्द-शकाब्द ७१०-लीष्टाव्द ७८८] विभते शझइरोदय: । 


अष्टवर्ष. चतुर्वेदान्‌ द्वादशें स्वशाश्रकुत्‌। 
पोड्से कृतवान्‌ भाध्यं द्वा्जिशे मुनिरस्यवात्‌ ॥ 
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अधिकांश प्रलतत्त्ववित्‌ पण्डित इसी मतको मानते हैं। शइरके मुख्य शिष्य 
देवेश्वर अर्थात्‌ सुरेघर आचार्यके शिष्य सर्वेज्ञात्माने सडक्षेपशारीरकनामक एक 
अति उत्झ्ृष्ट वेदान्तग्रन्थकी रचना की थी। जिस समय मनुकुलादित्य राज्य- 
शासन करते थे, उसी समय उक्त ग्रन्थका निर्माण हुआ था, ऐसा उसमें लिखा है- 
“्रीमत्यक्षतश्ञासने मनुकुछादित्ये भुवं शासति' 

डाक्टर भण्डारकरने अपने '£»79 [7790079 ०६ ४४९ 26८०८७/' नामक 
ग्रन्थमं लिखा है कि यह मानववंशका राजा भादित्य चाहक्य था--ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है। परन्तु वस्तुतः चोलराजगण द्वी मनुसे सम्भूत हुए थे, 
ऐसी प्राचीनकाल्से प्रसिद्धि है। मनु चोल प्रसिद्ध ही हैं; शिलालेख आदियमें भी 
मनुवंशीय चोऊ कहे गये हैं। इस वंशम तीन राजे आदित्यनामसे प्रसिद्ध 
थे, उनमें सबसे प्राचीन आदित्य प्रथम परान्तकके पिता थे, जिनका काल प्रायः 
दशम शताब्दीके प्रथमाधमं माना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
शहूराचाये नवम शताब्दीके प्रथमांशमें ही जीवित थे | 

भगवान्‌ शह्वराचाये वस्तुतः किस समय प्रादुभूत हुए थे, कब तक 
जीवित रहे, कोन-कौन अन्थ उन्होंने रचे और कौन-कौन कार्य किये, 
इसका इस समय यथार्थ निश्चय करना अत्यन्त कठिन है। शइरके 
चरितग्रन्थोंमें कहीं इन सब विषयोंमें अह्पाधिक आलोचना की गई है # । 


कल्यब्दे चन्द्रनेत्राइवद्धयब्दे ३९३१ गुद्दाप्रवेश: । 
वैशाखे पूर्णिमायान्तु शइुरः शिवतामियात्‌ ॥ 

( दष्टव्य--के० वी० पाठककूृत “]॥6 [0902 ० 58॥]7279097ए७/ नामक लेख, 
॥ती87॥ 2प्रांतुप०/9, 4882, 79. 73-75 ), छष्णब्रह्मानन्दकृत शबझ्बुरबिजयमे भी 
शझरका ज़नन्‍्मकाल इस प्रकारसे दिया गया है । यथा--- 

“निधि नागेर्भवहैथब्दे विभवे शड्डरोदय: । 

कलो तु शाल्याहस्य सखेन्दुशतसप्तके ॥ (७१०) 

कल्यब्दे भूदगहछुप्रिसम्मिते शड्डरों गुरः । 

शालिवाहशके लक्षिसिन्धुसप्तम्रिति5भ्यगा।त्‌ ॥! 
अत एवं शहृरका आविभावकाल झऋल्यब्द २८८९५ अथवा झाकाब्द ७३१० और तिरोभावकाल 
कल्यब्द ३९२१ अथवा शकाब्द ७४२ । 

* शाड्रके चरितके विषयमें ये सब प्रन्थ विशेषरूपसें उल्लेखयोग्य हैं। १--माधवाचार्यइत 
शबहरदिगूविजय । इस भप्रन्थका ऐतिहासिक गौरव अधिक नहीं है, क्‍योंकि इसमें बाण, सयूर, दण्डी, 
अभिनवगुप्त तथा श्रीदर्ष, शहराचार्यके समकालीन माने गये हैं। छई-एक विद्वान इस माघवको 





[ २७ ह] 


परन्तु इन सब अन्थोंमें वर्णित बातोंमें परस्पर संवाद नहीं है। किसी-किसी 
अशमें वर्णित विषयकी प्रामाणिकताके विषयमे ऐतिहासिक छोग सन्देह प्रकाशित 
करते हैं। शहुरके आविमावकाल आदिके विषयमें पहले जो विभिन्न मतोंका 
उल्लेख किया गया है उससे प्रतीत होगा कि इस विषयमें भी पण्डितोंका मत-वैषम्य 
है। शह्रके कार-निरूपणके विषयर्म आलोचना करनेके समय निम्नलिखित 
बातोंपर ध्यान देना आवश्यक दै--(क) शहरके प्रधान शिष्य सुरेश्वराचार्यने 
अपने ग्न्थमें बोद्धपण्डित धर्मकीतिका उल्लेख किया है। ये धर्मकीर्ति प्रसिद्ध 
बौद्धनेयायिक धर्मकीर्तिसे अभिन्न थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है # । (ख) शहइरा- 


भागवतचम्पूकार माधवस्ते ( जिसको “नवकालिदास'की उपाधि दी गई थी) अभिन्न 
समझते हैं । यह ग्रन्थ विद्यारण्यका नहीं है। इसमें मज्नल-इलोक ही केवर विद्यारण्यका है। 
२--शझइरविजय-आलनन्दगिरिकृत । भ्रसिद्धि दे कि ये आनन्दगिरि शद्भरके प्रशिष्य तथा त्रोटकके 
शिष्य थे। परन्तु यह प्रामाणिक नहीं दे, क्योंकि इस प्रन्थमें उत्तरकालमें आबिभूत 
आचायाका भी उल्लेख है। ३--राजचूडामणिकृत शझ्डराभ्युदूय। ४--चिह्विलासेन्द्रकृत 
शबह्दरविजय । ५--सदानन्दरचित शब्रजय । ६--पुण्यश्लोकमज्जरी--सर्वेत्ञ सदाशिव- 
बोधकृत । ये पग्रन्थकार काज्चीके शझ्ृरमठके अध्यक्ष थे। इस प्रन्थमें १०९ शोक 
हैं। ७--पृण्यरछेकमज्जरीपरिशिए--मद्दादेवेन्द्रसरस्वतीशिष्य आत्मबोधकृत | <--शुरु- 
रत्नमाला--काब्चीमठाध्यक्ष परमशिवेन्द्रसरस्वतीशिष्य सदाशिवश्रद्मेन्द्रक । यद्द ग्रन्थ ८६ 
आर्या छन्दोंमें निबद्ध है। इस प्रन्थपर आत्मबोधकृत टीका भी है। इसका निमोण १६४२ शकाब्दमें 
हुआ था । इन प्रन्थोके अतिरिक्त स्कन्द-पुराणके नवमांदामें, मा्केण्डेयसंहिताम, शिवरहस्य- 
पुराणमें, गुरुमतमालिकाम तथा गुरुपरम्पराचरितमें भी शहइुरका चरित बर्णित दे । विद्यारण्यक्ृत 
श्रीवि्याणव तथा शक्तिसज्ष्म तन्त्रमें भी प्रशह्षतः शड्लर तथा शड्डरसम्प्रदायका वर्णन है। 
मलयालमभाषामें भी शहुरका एक चरितग्रन्थ हे । 

# घममकीर्तिका समय प्रायः ६३७ से ६५० माना जा सकता दे । ये घमकीति नाछन्दा 
विश्वविद्यालयके अध्यक्ष आचाये घमंपालंके शिष्य थे ओर धमपालके परवर्ती नालन्दाके अध्यक्ष 
आचाये शीलभद्रके सह्ाध्यायी थे। ये ध्मकीर्ति प्रसिद्ध बौद्धनेयायिक दिछनागके शिष्य इंश्वरसेनके 
भी शिष्य थे । इन्द्रोंने प्रमाणवार्तिक, प्रमाणविनिश्चय, न्यायबिनदु प्रस्ृति प्रन्थोंका निमोण कर 
बौद्धन्यायशासत्रको विशेषकूपसे गोरवान्बित किया था। इलोकवार्तिक, तन्त्रवातिक प्रश्नति मीमांा 
प्रन्थोंके रचयिता भट्ट कुमारिल इनके समकालीन थे, ऐसी अस्िद्धि है । तिब्बतीय लछाभा तारा- 
नाथकृत बौद्धधमके इतिहाससे कुमारिल तथा धमेकीर्तिका परस्पर कैसा संबन्ध था, इस विषयमें 
बहुत-सी बातें प्रतीत दोती हैँ। घम्मकीर्तिके प्रत्यक्ष कक्षण--“कल्पनापे ठमश्रान्तम्‌! ( द्रष्टव्य--- 
न्यायबिन्दु ११ बनारस )--छा इलोकवार्तिकममें खण्डन गे गया दे । यह लक्षण धमंकीर्तिका 





ही दे, दिवनागका नहीं, क्योंकि दिद्नागके प्रत्यक्षकक्षणम जिआच्छः यह विशेषण नहीं था। 
दिदनागाचार्यके प्रभागसमुध्यमनामक भ्रम्थमें हक ।र दी गई हे-- 
हट दध्> पक 
छठ 


[ २८ ॥] 


चार्यने स्वयं शारीरकभाष्यके द्वितीय अध्यायके द्वितीयपादके २८वें सृत्रके भाष्यमें 
घर्मकीर्तिकी एक कारिकाका कुछ अंश, योगाचारकी समालेचनाके प्रसज्षभ, उद्धृत 
किया है। धर्मकीर्तिकी कारिका यह है--- 
पदह्ोपलम्भनियमादमेदोी नीरुतद्वियोः । 
मेदश्व आन्तविज्ञनिरईश्येतेन्दाविवादये ॥' 
इस कारिकाके 'सहोपरूम्मनियमादमेद:” इतने अंशका उल्लेख शह्वराचार्यने 
किया है # । (ग) दिडनागकी आहटम्बनपरीक्षासे भी शक्करने यदन्तजैयरूप तत्‌” इस 
वचनका उद्धार किया दे (२।२।२८) । (ध) बद्मसूत्र (॥२।२२ तथा २।२॥२४) 
के भाष्यमें शहराचार्यने जिन दो बोद्धाचार्योके वचनोंका उद्धार किया है, उनमेंसे 
पहला बचन गुणमतिक्वत (६३ ०-६४० ख्री०) अभिधर्मकोशब्याख्यामं मिलता है। 
(ड) जैनमतखण्डनप्रसक्षमें शह्रने जिस मतका उद्धार किया है वह दिगम्बराचार्य 
अकलझ्के गुरु समन्तभद्गका प्रतीत होता है। भामतीकार वाचस्पतिमिश्रने 
इस प्रसक्नम समन्तभद्वरचित आप्तमीमांसाका वचन भी उद्धृत किया है-- 
स्याद्वादः सर्वश्ेकान्तत्यागात्‌ किंवृत्तचिद्विधेः । 
सप्तमझनयापेक्षोी. हेयादेयविशेषक्नत्‌ ॥” (२।२।३३) 
अकलझ् साहसतुजझ् राजाके सभासद्‌ थे। यह राजा साहसतुन् राष्ट्रकूटराज 
दन्तिदुगका नामान्तर है । इनका शासनकारू ६७० शकाब्द अथवा 
७७५३ खीशब्द है। वे अकलह् अष्टसाहस्रीकार विद्यानन्दके गुरु थे।। 





नापि पुनः प्रत्यभिज्ञाइनवस्था स्थात्‌ स्घृतादिवत्‌। प्रत्यक्ष रल्पनापोढ्द नामजात्याथ- 
संयुतम्‌ ॥ ३ ॥ ( द्रषठव्य--दिइनागकुत प्रमाणसमुच्चय, मेसूर संस्करण, ४० ८ )। 

# इस इछोककी प्रथम पढक्ति धमकीर्तिके प्रमाणविनिश्चयय तथा दूसरी पछक्ति उनके 
प्रमाणवार्तिकर्में मिलती है । 

 मद्दामहोपध्याय सतीक्षचन्द्र विद्याभूषणका मत है कि अकलझइ राष्ट्रकूराज शुभतुन्त 
अथवा अथम हकृष्णराजके ( ७५३-७७५ ) समकालीन थे। श्रसिद्धि हे कि मान्यखेटके राजा 
शुभतुक्के दो पुत्र थे । प्रथमका नाम अकलद्ु ओर दूसरेका निष्कलछु था। अकलझु तीम 
वैराग्यवान्‌ थे। उन्होंने राज्यसम्पत्तिका परिहार करके त्यागीका जीवन प्रहण किया था। 
सुप्रसिद्ध दिगम्बराचाय समन्तभत्रकी आप्तमीमांसापर उन्होंने अश्शती नामझी एक टीका लिक्षी 
थी। (१) न्यायबिनिशय, (२) तत्वाथ्थवार्तिकब्यारुपानालड्डार प्रसृति अनेक प्रस्थ 
उन्होंने बनाये थे । समन्तमद्ने उम्रास्वातिकृतर्वार्थाधिगमसूत्रके ऊपर एक कृदद्‌ भाष्य 
बनाया था, जिसका नाम गन्धदृल्तिमहाभाष्य रक्‍्खा था। यह पुस्तक इस ब्रमय छप्त हो 
गईं है । इसीका उपोद्धातांश देवागमस्तोत् अथवा आप्तमीमांसा नामसे प्रसिद्ध है । 


[ २९ ] 
आदिशकुरायार्यने कॉन-कौन प्रन्थ बनाये थे ! 


आदिशक्राचार्यने कौन-कौन अन्थ रचे, यह ठीक-ठीक कहना कठिन है। 
शहराचायकी कृतिरूपसे प्रायः २०० अन्य प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकरणग्रन्थ, 
भाष्य, स्तोत्र प्रभति नाना प्रकारके लेख और रचना इन्हीं २०० के अन्तर्गत 
हैं। शह्राचार्य-नामधारी अनेक व्यक्ति हो गये हैं। आदिशक्वराचार्यद्वारा 
स्थापित मठोंमें जो आचायपदपर अभिषिक्त होते थे, वे सभी शहइराचार्य 
नामसे प्रसिद्ध होते थे । वर्तमान समय भी यही प्रणाली प्रचलित है । अत एव 
शक्टराचार्य नामधारी बहुत व्यक्तियोंकी रचनाएँ एकत्र हो गई हैं | उनमेंसे आदि 
शह्रकी रचनाओंको प्रथक्‌ कर लेना अत्यन्त कठिन है। यहाँपर यही ज्ञातव्य 
है कि अक्षसृत्रपर शारीरकभाष्यका निर्माण करनेवाले शह्वराचार्यने कौन-कौन 
अन्य बनाये थे । प्रसिद्धि दै कि प्रस्थानत्रयपर ही उनके भाष्य हैं। बद्यसूत्र, 
श्रीमद्भगवद्वीता# तथा प्रधान कुछ उपनिषदों । पर ही उनके भाष्य हैं। गौड़- 


# गीताभाष्यके विषयमें भी विभिन्न प्रकारके मत हैं । अधिकांश पण्डितोंक्रा मत द्वै कि 
यह आदिशइरका द्वी ग्रन्थ है, किन्तु इस प्रसज्ञमें विशेष विवरण जाननेके लिए 3. 'प. 
एदुलंञाशश्यपार्ध का लेख देखना चाहिय (/३७॥9]5 0 3#शा0970797 [75007६८, 
४०. 44, 4933, 97. 39«-60), 

६ केनोपनिषत्पर पदभाष्य तथा वाक्यभाष्य छड्डुराचार्य द्वारा निर्मित है, ऐसी प्रसिद्धि 
है। परन्तु वाक्यभाष्य शद्रकी रचना नहीं है, ऐसी पण्डितोंकी शझह्ला हे। किसी-किसीका 
कहना दे कि वाक्यभाष्य विद्याशहुरक्ृत है। एक व्यक्ति द्वारा उनका बनाया जाना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि किसरी-किसी स्थलमें दोनों भाष्योंमें मूलकी व्याख्या परस्पर भिन्न 
ओर विरुद्ध प्रतीत द्वोती है ( द्रष्टन्य--४ ७।३२ और २॥१,२ )। मूल २॥२ का पाठ परदभाष्य- 
मतमें 'नाहम”, किन्तु वाक्यभाष्यमतमें 'नाइ” दहे। श्लेताश्व॒तर-उपनिषतका भाष्य भी आदि- 
शक्लरक्ृत नहीं दे, क्‍योंकि उसमें एक स्थानपर गोड़पादकी एक कारिकाका (३१३५), 'तथा च 
झुकशिष्यो गोडपादाचार्यः कहकर, उद्धार क्रिया गया है । शह्डर जैसे महापण्डित, शिष्योंके 
आचारके विरुद्ध, अपने परमग्रुदका नाम इस प्रकार लेंगे, इसपर बिश्वास नहीं किया 
जा सकता । शकह्भराचायेने अह्मसून्रभाष्यमें (११४।१५; २।१।६) “सम्प्रदायविदः' तथा 
वेदान्ताथसम्प्रदायविद:', कहकर गौड़पादका उल्लेख किया है । पण्डित छोग कहते 
हैं. कि माण्द्क्य उपनिषत्‌का भाष्य भी आदि शबूरका नहीं है (द्रश्ब्य--अआ 
दैडपां0०078 फटट्योंड जीएटा [प्रजोंटद एग्ग्रपालदाणरबांता ध्रण॑पाल, 
॥[-0760४॥9, ?ि० 2, 952०५ ॥03७540) । इसका दो मन्नरू-इलोक 
रचनाकी दृष्टिस भाषामें अत्यन्त अपकृष्ट हैं । द्वितीय इलोकमें छन्दोभ्ष भी है । 
प्रथम तीन पद्क्तियाँ मन्दाकान्ता छन्‍्दमें हैं तथा चतुर्थ पहक्ति ख़ग्घरा उन्दमें हे । 


[ ३१० ] 


पादकृत माण्डक्यकारिकापर भी उनका भाष्य है। विष्णुसहसनामभाष्य और 
सनत्युज्ञातभाष्य भी प्राचीनकाल्से ही आदिशकूरकी ऋतिके रूपमें प्रसिद्ध हैं | 
हस्तामलकके ऊपर जो शह्रकृत भाष्य मिलता है,--वह वस्तुतः शइरछत है 
या उनके शिष्यका बनाया हुआ है अथवा किसी अन्य शह्वरका बनाया हुआ 
है, इसका निर्णय करना कठिन है। संन्यासिसम्पदायम यह शह्राचार्यकी ही 
रचना मानी जाती है। शह्राचार्यका गायत्रीमाष्य प्रसिद्ध है। मण्डल्लाक्षणो- 
पनिषत्‌के ऊपर राजयोगभाष्यनामक एक व्याख्यान मिलता है। यह भी आदि- 
शइ्वरक्नत ही है, ऐसा ग्रन्थ देखनेसे प्रतीत होता है। यह अन्ध मैसूरसे प्रकाशित 
हो गया है। सांख्यकारिकाके ऊपर जयमज्लछानामक जो टीका प्रकाशित हुई 
है, किसी किसीके मतसे वह भी शह्वरक्ुत ही हे । परन्तु इन पंक्तियोंके लेखकने 
उस ग्रन्थकी भूमिका यह प्रतिपादन करनेका प्रयत्न किया है कि वह टीका उन 
शक्वराये नामक पण्डितकी रचना है, जिन्होंने और-और ग्रन्थोंपर भी जयमझ्ला 
नामकी टीकाएँ बनाई हैं। विश्वास ही नहीं होता कि यह टीका आदिशइरक्ृत 
है। इनके अतिरिक्त विवेकचूड़ामणि, सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह, उपदेशसाहसी 
शझ्राचार्यकी बनाई है#। प्रपश्बसार, सौन्द्यलूहरी प्रभृति अन्थोंके साथ 
शहरका नाम संसृष्ट हे, किन्तु ये सब अन्थ आदिशइ्वररचित हैं या नहीं, इस 
विषयम विविध कारणोंसे ऐतिहासिकगण विशेष रूपसे सन्देह करते हैं। | 





अन्तमें जो तीन इलोक दिये गये हैं, उनमें व्याकरणक्री अशुद्धि भी है ।शड्भरने अपने ग्रन्थोंमें 
प्रायः कह्टीं मज्लठाचरण किया ही नहीं है । तेत्तिरीयभाष्यका मज्गऊ।/चरण भी अ्रक्षिप्त ही है । 
जर्सिदृतापिनी-उपनिषतके भाष्यकार भी एक शद्भर हैं । वही प्रपश्चसारके भी रचयिता हैं । इस 
भाध्यमें प्रपण्चसारके छः वचन उद्धृत हुए हैं। ठर्सिदतापिनी उपनिषत्‌के भाष्यमें भी व्याकरणकी 
अद्युद्धियाँ बहुत हैं । माण्डूक्यकारिकाकी टीकछार्मे व्याकरणकी अशुद्धियों हैं, किन्तु अपेक्षाकृत 
कम हैं। प्रपञ्वसार भी व्याकरण तथा छन्दक्की अशुद्धियोंसे परिपूर्ण है ,[स विषयमें विशेष 
लिखना अनावश्यक है। इंश, कठ, प्रइन, मुण्डक, ऐंतरेय, छान्दोग्य तथा दृद्ददारण्यक पर 
जो शाइरमभाध्य दे, वदद सबको विदित दी हे । 

० उपदेशसाइस्रीसे सुरेश्वराचायने नैष्करम्य॑श्रेद्धेमिं ( अ० ४ ) अनेक वचनोंका उद्धार 
किया है। ( इस प्न्थके ऊपर छुद्धानन्दके शिष्य आनन्दज्ञानकी, कृष्णतीयके शिष्य रामतीयकी 
और विद्याधामके शिष्य बोधनिधिकी टीकाएँ हैं । ) 

+ परन्तु अमछानन्दने वेंदान्तकल्पतरु नामक भामतीकी टीकामें ( १।३।३३ ) प्रपध॑सारको 
अमलानन्दकृत माना है। यथा-- तथाचावोचब्ाचाय्यों: प्रपशसरे--अवनिजकानलमारुत- 
विद्यायस्ां शक्तिमिश्व तद्ठिम्बे: । सारूप्यमात्मनश्व प्रतिमीत्या तन्तदाशु जयति सुधीः ॥” यद्दॉपर 
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प्रन्थकी पृष्पिकासे शात होता है. कि सर्वसिद्धान्तसंग्रहनामक एक अन्ध शहरा- 
चार्यक्ृत है। किन्तु यह भन्ध भी आदिशक्ृवरका नहीं है, क्‍योंकि इस अन्थकारके 


बिम्बशब्दस भूतमण्डल ( अर्थात्‌ चतुरक्ष, धन॒पाकार, त्रिकोण, षद्कोण और बिन्दु ), शक्ति- 
शब्दस निदत्ति, भ्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीत ये पाँच प्रकारकी प्रथिव्यादि शक्तियों 
समझनी चाहिएँ ( अप्पय्यदीक्षितकृत 'परिमल' द्रष्टव्य )। श्रपश्वसारविवरणमें लिखा द्वे कि 
सत्य शिवने ही शझराचायेरूपमें अवटीणे द्ोकर प्रप्लसार नामक अन्थ लिखा था। शारदा- 
लिलकके टीकाकार राघवट्ट, षघट्यक निरूपणके टीकाकार कालीचरण प्रम्मति तत्त्ववित्‌ पण्डितोंका 
भी यद्दी मत है कि प्रपचसार आदिशडुरका द्टी बनाया हुआ है। विद्वदर 27007 /0एथॉ०7 
ने भी किसी-किसी अंशमें इस मतका समर्थन किया है। अमरप्रकाशशिष्य उत्तमबोधा- 
चायेने अपशसार-सम्बन्धदीपिका नामकी टीकार्मे लिखा द्वे कि अ्पश्चसार प्रपघागमनामक 
किसी प्राचीन प्रन्थका सारसंप्रह है (द्रष्व्य--मद्राश की सूची न० ५२९९ )--यहद बस्तुतः 
शहररखित कोह अभिनव प्रन्थ नहीं है। प्रपशसारके ऊपर पद्मपादाचार्यकी टीका दै। 
यदि इन पद्मपादाचार्यकोी आदिशइुरके मुख्य शिक्ष्य पं्चपादिकाकार पद्मपादाचार्यसे अभिन्न 
मारा जाय, तो प्रपखसारकों आदिशकुरकी रचना मानता ही अधिक सब्जत द्वोगा। किन्तु 
भाषा तथा रचनारैलीसे आधुनिक समालोचकोंकी दृष्टिम यह प्रन्थ शारीरकभाधष्यकर्ताका 
प्रतीत नहीं द्वोता। गीव॑णिन्द्रतरस्वतीकृत प्रपखसारका एक सारसंग्रह ग्रन्थ प्रसिद्ध है। 
ललितात्रिशतीके ऊपर भी शह्लनराचारयके नामसे एक भाध्यप्रन्थ प्रसिद्ध है। यद्द भी त्रिपुरा- 
सम्प्रदायका दी है। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रके आदिशह्ुरक्ृ॒त द्ोनेमें कोई सन्देह नहीं है। 
उसके ऊपर सुरेशवराचायकृत मानसोह्ासवार्तिक दे। परन्तु उसके पर्योछोचनसे ज्ञात द्वोता 
है कि यह परट्ट्जिंशत्तत्त्ववादी आगमके मतानुसार द्वी लिखा गया था । शैबागमके कुछ 
पारिमाषिक शब्दोंका प्रयोग भी मूलस्तोतन्न तथा वार्तिकर्में मिलता है । सोन्दर्यलदरीके विषयमें यह 
मत है कि यह आदिशदइुरक्वत स्तोन्न है । प्राचीन समयसे लेकर विभिन्‍न टीकाकारोंने इसी मतका 
समर्थन किया है। श्रीविद्याणवनामक तम्सत्रग्रन्थमें शहर तान्त्रिकसम्प्रदायके प्रवेतक कह्टे 
गये हैं और उसमें तान्त्रिकगुरुपरम्पराका भी उल्लेख किया गया है। शक्तिसह्रम 
आदि तन्त्रप्रन्थोंमें भी शझ्डरका सम्बन्ध विशषरूपसे दिखलाया गया दैे। शझरके परम 
गुरु गौडुपादकी सुमगोद्यनामक तान्त्रिकस्तुति प्रसिद्ध है। गोड़पादकृत श्रीविदयारत्नसूज 
भी तान्त्रिक प्रन्थ है। परन्तु यद्द स्थान इस विषयकी विशेष आलोचनाका नहीं है; अत एव 
इस विषयका अधिक विस्तार यहाँपर नहीं छिया है। तन्त्रशास्त्रमें ओर शइराचायोका भी पता 
लगता दै--तारारहस्यबृत्ति[ वासनातत्वबोधिनी )-इतो एक शह्डराचायंका नाम तन्त्रके 
इतिहासमें मिलता दै। किन्तु इन्द्रोंने उक्त अन्भकी पुष्पिकामें अपना परिचय कमरलाकरपुत्र 
और छूम्बोदरपौन् कदकर दिया है। सम्भव है, इन्हीं शद्वरने शिवाचेनमद्ारत्न, कुछ- 
मूलाबतार, कमस्तव आदि अन्य बनाये हों। परद्चकर्मेद्‌टिप्पणो भी इन्होंने बनाई होगी। 
ये बच्चाली ये। इन्होंने अपना परिचय 'गोौडइदेशनिवास्री मद्दामद्ोपाष्याय भीशडुरागमाचाये” कह 
कर दिया है। ये कोल थे। इन्होंने कद्दा है--कुलागम अयवा कुछतन्त्रका आश्चय लिए 
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मतमें पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा तथा देवताकाण्ड (सहृर्षणकाण्ड),-ये तीनों ग्रन्भ 
एक शाखके अन्तर्गत हैं। परन्तु शारीरकभाष्यके शड्वराचायेने दिखाया है कि 
( जर० सू० १।१।१ ) पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा अभिन्न शास्त्र नहीं हैं। 

शह्राचायने बहुसंख्यक छोटे-छोटे अन्थोंकी रचना की थी, जिनमें 
वेदान्ताघिकारके साधन वैराग्य आदि सम्पत्तियोंका वर्णन किया गया है। इन 
ग्रन्थोंके कतृत्व तथा प्रामाण्यके विषयमें ठीक-ठीक विचार करना कठिन है। 
परन्तु प्राचीनकाल्से ही विभिन्न प्रदेशोंमें भिन्न-भिन्न लिपियोंमें लिखे गये 
जितने अन्थ, गोविन्दमगवत्पादशिष्य शह्ऋर रचित कहे गये हैं, यथासम्भव 
उनकी एक सूची नीचे देनेका प्रयतत करता हूँ। यह सूची सर्वथा अपूर्ण है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। विभिन्न प्रन्थागारोंकी हस्तलिखित पुस्तकोंका 
अन्वेषण करनेपर सम्भव है कि इस प्रकारके और मी अन्थ मिल सके । परन्तु 
तथापि जहाँ तक प्रसिद्ध क्ष॒द्र अ्न्थोंका नामसंग्रह हो सका है उतना ही यहां 
लिखनेका प्रयत्त किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टिसे इस संग्रह पर विचार 
करनेका अवसर नहीं है। शुद्ध शइ्वरके नामसे ये ग्रन्थ संसृष्ट हें। इसीलिए 
इनका नाम यहाँ दिया गया है । 

१--एक छोकी । इस नामसे प्रथक्‌-प्थक्‌ दो छोक वेदान्तके इतिहासमें 
प्रसिद्ध हैं। उनमें एकके ऊपर गोपालयोगीन्द्रके शिष्य स्वयंप्रकाशयतिका 
स्वात्मदीपन” नामक व्याख्यान है । 

२--कोपीनपश्चक । इसका नामान्तर “यतिपश्चक! है | 

३--अद्वैतपश्चरत्न | कहीं-कहीं पर यह पुस्तक “आत्मपश्चकः अथवा 
“अद्वैतपश्चक' नामसे भी कही गई है । पश्चक नाम होनेपर किसी-किसी स्थानमें 
एक छोक अधिक दीख पड़ता है। 

४--आत्मबोध। गीर्वाणेन्द्रके शिष्य बोधेन्द्रने इसके ऊपर “भावप्रकाशिका! 
नामक एक टीका लिखी थी। ये गीर्वाणेन्द्र किसी अद्वैतपीठके अध्यक्ष थे, 





बिना किसीको सायुज्यमुक्ति नहीं मिल्ठ सकती। इनका मत है कि वामाचार, दक्षिणाचार 
तथा सिद्धान्ताचारसे केवछ सालोक्यमुक्ति होती है। इस प्रन्थडी एक प्रति नेपालदरबारके 
ग्रभ्थागारमें हे, इसमें अ्तिलिपि करनेझा समय ल० सन्‌ ५११ अर्थात्‌ १६३० सन्‌ छिखा 
है । तारारदस्यशत्तिमें तारापज्ञटिकास्तोत्र नामसे एक शह्लरकृत स्तोन्नका उक्लेख है 
किन्तु ये कौन शहर हैं, इसका पता नहीं चलता । 
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ऐसा प्रतीत होता है। टीकाकार बोधेन्द्र त्रिपुरसुस्द्रीके उपासक थे। इन्होंने 
अपनी टीकाममें लिखा है--- 
चकमध्यनिलया समस्तगुणसेविता । 
सा देवी तिपुरा तुष्टा वीक्षतां मत्कृति वरास | १ ॥! 

( द्ष्ग्य--ताड्जोर कैटछाग, पु० सं० ७१७४ ) 

५--अद्वैतानुभूति । 

६--अह्वैतरसमझरी ! सदाशिनेन्द्र सरस्वतीने भी इस नामसे एक पुस्तक 
रची थी । 

७--अपरोक्षानुभृति । “अपरोक्षानुभवाम्ृत! नामसे भी एक शह्ररचित 
प्रकरणका पता चल्ता है। 

८--निर्वाणषदक । इसका नामान्तर “आत्मषट्क' और “चिदानन्दषद्क' 
भी है। 

९--पश्चरत्न । इस ग्रन्थका नामान्तर 'उपदेशपच्चक', 'पश्चरत्नमालिका! 
अथवा 'साधकपन्चक' है | 

१०--निरज्लनाष्टक । 

११--स्वात्मप्रकाशिका | 

१२--आर्या पश्चक । इसपर सचिदानन्द सरस्वतीकी एक टीका है | 

१३--विज्ञाननीका अथवा स्वरूपानुसन्धान । 

१४--अनात्मश्रीविगर्हणप्रकरण । 

१५---जीवन्मुक्तानन्दलूहरी । 

१६--गुर्वष्टक । 

१७--केवलो5हम्‌ । 

१८--परापूजा । इसका दूसरा नाम “आत्मपूजा' है । 

१९---चर्पटपल्ञरिका । कहीं-कहींपर 'द्वादशमझरी” अथवा द्वादशपतञ्षरिका' 
नामसे भी यह अन्थ प्रसिद्ध है। यह कहीं 'मोहमृद्वर' भी कहा गया है । किसी- 
किसी स्थानमें इन छोकोंके बदले दूसरे प्रकारके छोक “मोहसुद्गर में प्रसिद्ध हैं । 

२०---निर्मुणमानसपृजा । 

२१--परैदानुमूति | 

२२--तत्त्वोपदेश | 
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२३--प्रश्नोतररत्नमाढिका । 

२४--जश्षनामावछी माल ( अथवा बअश्नज्ञानावदीमालछा ) 

२५--निवोणमझ्जरी । 

२६--प्रातःस्मरणस्तोत्र । 

२७--धन्याष्टक | 

२८--मणिरलमोंला । 

२९--मठाम्नाय । इसमें कुल ६५ छोक हें । 

३०--नअश्षानुविन्तन अथवा आत्मानुचिन्तन | 

३१-- मनीषापश्चक । इसमें चण्डालखपी शिवका ( शक्वराचार्यके सहित 
संवादरूपमें ) तत्त्वोपदेश है । इसके ऊपर सदाशिवेन्द्रक्ी एक टीका है। 
भधुमज्ञरी' नामसे गोपालबारूयतिकृत एक और भी टीका है, जिसके नि्माताने 
अपना परिचय जगन्नाथपुनिका शिष्य कहकर दिया है। यदि ये जगन्नाथ- 
मुनि काशीके प्रसिद्ध जगन्नाथाश्रमसे अभिन्न हों, तो वे टीकाकार नृसिंहाश्रमके 
सतीर्थे ही होंगे। इस “मनीषापश्चक'से विलक्षण एक और भी “मनीषापश्चक' 
कहीं-कहींपर दीख पड़ता है। “मनीषापश्चक' के ऊपर हस्तामलककी टीका भी 
किसी -किसी संग्रहमं उपलब्ध होती है । 

३२--सदाचार | 

३३--सहजाष्टक । 

३४ -- स्वात्मनिरूपण । इसका नामान्तर “ेदान्ताया', 'बोधायौ', 'आत्म- 
बोध' या “अनुमूतिरत्नमाला' है । 

३५--दश छोकी अथवा निर्वाणदशक । इसके ऊपर प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य 
मधुसूदन सरस्वतीने "सिद्धान्तबिन्दु' नामक व्याख्या लिखी है । 

३६--सारतत्त्वोपदेश । 

३७ --बवेदवेदान्ततत्त्वसार । 

३८--वाक्यबृत्ति। इसके ऊपर महायोगी माधवश्राजशके शिष्य विश्वेश्वर- 
पण्डितकी 'प्रकाशिका' नामक टीका है । रामानन्दयतिकी भी एक टीका है | 

३९--योगताराबछी । इससे भिन्न भी एक योगताराबली' है, जिसका 
रचयिता नन्दिकेश्वर है । 

४०--ल्घुवाक्यबवृत्ति । इसपर 'पुष्पाक्नछ्ि' नामकी एक टीका है। इस 
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टीकाकारका समय ज्ञात नहीं है, परन्तु इन्होंने विश्यारण्यका. निर्देश किया है, 
अतः उनके ये परवर्ती होंगे । 

०१--ज्ञानसंन्यास | 

०२--बालुबोधिनी । 

०३--चिदानन्दात्मकस्तोत्र । 

४४-- महावाक्यमन्त्र । 

४५--महद्ावाक्यविवरण अथवा महावाक्यदर्पंण | 

४६--महावाक्यविवेक । 

४७--अशष्टछोकी । 

४८--द्वादशमहावाक्यव्वरण | 

४९--पश्चीकरणप्रकरण | इसके ऊपर गोपालबोगीन्द्रके शिष्य स्वयं- 
प्रकाशने “विवरण” नामसे एक टीका लिखी दहे। स्वयंप्रकाशने शिवराम, 
पूर्णानन्द तथा पुरुषोत्तमनामक आचार्योंको अपना गुरु माना है। शहरके शिष्य 
सुरेधरने इसके ऊपर एक वार्तिककी रचना की है | इस वार्तिकके ऊपर 
“विवरण' नामक़ी एक टीका शिवरामतीर्थंकी बनाई हुईं है। उस टीकाके ऊपर 
'आभरण” नामकी एक और भी टीका मिलती है । 

५०--आत्मानात्मविवेक | 

५१--प्रबोधसुधाकर । 

५२--दक्षिणामूर्तिह्तोत्र ।॥ इस स्तोत्रके ऊपर सुरेधराचायेने 'मानसोलछास' 
नामसे वार्तिक तथा केवल्यानन्दके शिष्य स्वयंप्रकाशयतिने “तस्वसुधा” नामक 
एक टीका बनाई है । 

५३--वाक्यसुधा । वस्तुतः यह अन्थ शहरका नहीं है। यद्यपि इसके 
टीकाकार मुनिदास भूपाऊने---वाक्यसुधाके रचगिता शक्कर हैं--ऐसा स्वीकार 
किया है ( ताज्लोर कैटलाग, पु० सं० ७३७४ ), तथापि यह कथन प्रामाणिक 
नहीं है। टीकाकार जप्लानन्द भारतीका मत है कि भारतीतीर्थ तथा विद्यारण्यने 
मिलकर इस अन्थकी रचना की थी ( द्ृष्टद्य--ताझोर ७३६८ ), परन्तु स्वयं- 
प्रकाशके प्रक्षि्य तथा हयग्रीबके शिष्य विश्वेश्वर मुनिने स्व॒रचित वाक्यसुधा- 
टीकामें लिखा है कि वाक्यसुधाका रचयिता अकेल्य विधारण्य ही है । 

७५४--परमइंससन्ध्योपासन । 
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७५५---गायत्रीपद्धति । इसमें विश्वामित्रसंहिताका उल्तेल है । 

५६--अज्ञानबोधिनी (आत्मबोधटीका) | यह पुत्तक ४ थे संख्यामें उक्त 
पुस्तकसे भिन्न प्रतीत होती है | 

५७--घ्रिपुटीमकरण । इसपर आनन्दज्ञानकी टीका है | 

५८--दशनामाभिधान । इसका किसी-किसी अंशमें मठाम्नायसे क्राफी 
सम्बन्ध है, ऐसा ज्ञात होता है । 

५९--सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह । 

६०--केरलाचारसंग्रह । 

६१-- सामवेदमन्त्रभाष्य । 

६२--वज़सूच्युपनिषत्सार । 

६३--ह रितिज्मुक्तावली । 

६४०--जीवम्रह्नेक्यस्तोत्र । 

६५--मायापश्चक | 

६६--ज्ञानगज्शाशतक | 

६७--शतोकी । 

६८--संन्यासपद्धति । 

६९--सवेसिद्धान्तसंग्रह । 

७०--नवरत्नमाला । 

७१--सवैप्रत्ययमारा | 

७२---मन्त्राणैस्तुति । 

७३--मन्त्रमातृकापुष्पमाला । 

७४--अवधूतषट्क । 

७५---ज्ञानगीता । 

७६--सिद्धान्तपल्लर । 

प्रसिद्धि है कि शहराचार्यने बहुतसे स्तोत्रग्रन्थोंकी रचना की थी। वे 
परमार्थतः अद्वैतवादी होनेपर भी व्यवद्वारभूमिमें देवताओंकी उपासना तथा 
सार्थकता खुब मानते थे और स्वयं भी छोकशिक्षाके लिए वेसा ही आचरण 
करते थे । उनके विज्ञारू हृदयमें साम्मदायिकताके क्षुद्रभावके लिए कोई स्थान 
नहीं था । इसीकछिए शिव, विष्णु, शक्ति प्रभृति नाना देवताओंके और उनके 


[ ४७ ] 


विभिन्न रूपोंके स्तोत्र उनकी रचनावदीमें दीख पड़ते हैं। अवश्य ही 
इनमेंसे बहुतसे स्तोत्र परवर्ती शइरोंके द्वारा रचे गये होंगे। परन्तु ये सब 
आदिशइरमें ही आरोपित किये गये हैं। जो लोग इस विषयक। विशेषरूपसे 
अनुसन्धान करेंगे वे प्रतिस्तोत्रका प्रामाण्यविचारपूर्वक कालनिर्णय तथा कर्ताका 
निश्चय करनेके छिए प्रयत्त करेंगे | केवल शझराचार्यके नामके साथ सम्बन्ध है, 
इसीलिए इन स्तोत्रोंका यहां उल्लेख किया गया है | इनमेंसे दो-एक स्तोत्रोंका 
नाम पूर्व सूचीमं भी आया है, इसीलिए उनकी पुनरुक्ति नहीं की गई है । 
१--शिवस्तोत्र--- 


१-शिवभुजन्नप्रयातस्तोत्र 
२-शिवाष्टक 
३-द्वादशज्योतिलिक्वर्तोत्र 
४-दक्षिणामूत्त्यष्टक (?) 
५-शिवाघ्चाक्षरस्तोत्र 
६-मृत्युज्नयमानसपूजा 


१-अम्बाष्टक 
२-पश्रिपुरसुन्दर्यष्टक 
३-ललितापश्चरत्न 
४-राजराजेश्वरीस्तोत्र 
५-मीनाक्षीस्तोत्र 
६-मीनाक्षीपश्चरत्न 
७-बल्मपश्चरत्न 
८-्रिपुरसुन्द्रीमानसपूजा 
९.--त्रिपुरसुन्दरीवेदपाद 
१०-अन्नपूर्णास्तोत्र 
११-मातझ्ीस्तोन्न 
१२-देवीमुजज्ञप्रयात 
१३-देवीपश्चर॒त्न 
१४-देवीस्तुति 


७-कालमैरवाष्टक 

८-शिवपादादिकेशान्तस्तोन्र 

९--शिवकेशादिपादान्तस्तोत्र 
१०-दक्षिणामूर्तिवर्णमाला 
११-बेदसारशिवस्तोत्र 
१२-शिवज्ञानदका रिका 


२--- शाक्तिस्तोत्र --- 


१५-गौरीदशक 
१६-भवान्यष्टक 
१७-भवानीअजम्नप्रयात 
१८-दुगोपराधभज्जनस्तोन्र 
१९-तारापज्ञदिका 
२०-गिरिजादशक 
२१-कालिका स्तोत्र 

२२-का ल्यपराधभञ्नस्तोत्र 
२३-देवी चतु:षष्युपचारपूंजास्तोत्र 
२४- शारदाभुजन्रप्रयात 
२७०-कामाक्षीस्तोत्र 
२६-श्यामामानसार्चन 
२७-अमराम्बाष्टक 
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३--विष्णुस्तोत्र--- 


१-कछृष्णाष्टक [ दो प्रकारका ] 
२-बालक्ृष्णाष्टक 
३--कृष्णदिव्यस्तोत्र 
४-अच्युताष्टक 
७-चक्रपाणिस्तोत्र 
६-विष्णुषट्पदी 
७-नारायणस्तोत्र 
८-गोविन्दाष्टक 
९-आर्तत्राणनारायणाष्टादश 
१०-विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्र 
११-हरिमीडेस्तोत्र 


१२-जगन्नाथाष्टक 
१३-जगज्नाथस्तोत्र 
१४-भगवन्मानसपूजा 
१०-पाण्डुरज्नष्टक 
१६-मुकुन्दचतुर्दश 
१७-हरिनामावलीस्तोत्र 
१८-संकटहरणस्तोत्र 
१९-रामाष्टक 
२०-राघवाष्टक 
२१-रामभुजन्नप्रयात 
२२-रामतत्त्वरत 


४-- गणेशस्तो तर 


१-गणेशभुजन्ञप्रयात 
२-बरदगणेश स्तोत्र 


३-गणेशाष्टक 
४-शणेश्नपश्चात्न 


५--युगलदे वतास्तोत्र--- 


१-अधनारीश्वरस्तोत्र 
२-उमामहेश्वरस्तोत्र 


४-हरिहरस्तोत्र 
५-हरगौयष्ठ क 


३-लक्ष्मीनूसिहपश्चरत्त ६-सझ्टनाशनलक्ष्मी नृसिह स्तोत्र 
६-- नदी-तीर्थीविषयकस्तोत्रे--- 
१-गन्लाष्टक ६-काशीपजद्चक 
२-गज्ञस्तोत्र ७-पुृष्कराष्टक 
३-यमुनाष्टक [ दो प्रकारका ] ८-त्रिवेणी स्तोत्र 
४-नमदाष्टक ९-मणिकर्णिकास्तोत्र 
५-काशीस्तोत्र [विश्वनाथनगरीस्तोत्र] 
७ साधारणस्तोत्र--- 


१-सुब्रक्षण्यमुजम्नप्रयात 
२-दत्तभुजश्नप्रयात 
३--दत्तमहिम्नस्तोत्र 


४-कनकधारास्तोत्र 
७५--कल्याणबृष्टिस्तोत्र 
६-सुबर्णमालास्तोश्र 
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७-महापुरुषस्तोत्र ९-हनुमत्पश्चक 
८-अक्षानन्दस्तोत्र १ ०-अज्ननीस्तोत्र 
भीशकह्ल्‍लराचारयका शिष्यवर्ग--- 


शहझ्वराचार्य जैसे अल्लैकिक बुद्धिसम्पन्न थे, उनके शिष्योंमें सुरेश्वराचार्य 
तथा पश्मपादा चाये भी किसी अंशर्मे वैसे ही बुद्धिसम्पन्न थे। हस्तामलक तथा 
त्रोटकाचार्यके विषयम विशेष ज्ञातव्य बातोंको जाननेका कोई उपाय नहीं है । 

सुरेधराचायने नेष्कम्यैसिद्धि, तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्यवार्तिक, ब्ृहदारण्यकोप- 
निषद्धष्यवार्तिक, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक अथवा मानसोल्लास, पश्चीकरणवार्तिक, 
काशीमृतिमोक्षबिचार आदि अन्धोंका निमौण किया था। वेदान्तशासत्रके 
इतिहासमें वार्तिककारपदसे केवल सुरेश्वराचायंका ही बोध होता है । सुरेशर 
केवल वेदान्तज्ञ ही नहीं थे, किन्तु धर्मशाखम भी उनका अगाध पाण्डित्य था | 
याज्ञवस्कयस्मृतिपर “बालक्रीडा' टीका, जो कि विश्वरूपाचार्यंकी कृतिरूपसे 
प्रसिद्ध है, सुरेध्वराचायेकी ही कृति है, ऐसा प्रत्वतत्त्वबित्‌ विद्वानोंका मत 
है। उक्त मतके अनुसार विश्वरूप सुरेश्वराचायंका ही नामान्तर है #। 
बालक्रीडाटीकाके अतिरिक्त धर्मशा्र्म उनके और भी दो अन्थोंका परिचय 
मिलता है। उनमें एक श्राद्धकलिका है, जिसमें श्राद्धका विशेषरूपसे वर्णन 
है । दूसरा एक गद्यपद्मात्मक निबन्ध है, जिसमें आचार आदिका विशेषरूपसे 
प्रतिपांदन किया गया है। श्रीरघुनन्दन भद्टाचायेके उद्घाहतत्त्वमें जो विश्वरूप- 


* पण्डितवर !?, ४. 8576 ने [45:07ए 0६ ॥28/77799॥85075 नामक प्रन्थमें 
अनेक प्रमाणोंस्रे विश्वरूप ओर सुरेश्वरकी अभिन्नताका प्रतिपादन हडिया दे। माधबाचायेने 
पराशरस्मृतिकी टीकार्मे सुरेश्वरके वृद्ददारण्यकभाष्यवार्तिकस्ते एक वचन इस्र प्रकार उद्धृत किया 
है--“वार्तिके विश्वरुप चाय उदाजद्वार-- 

“आम्रे फलार्थें! इत्यादि व्यापस्तम्बस्संतेवेचः । 
फलभाक्रं स्माचष्टे निश्यानामपि कमेणाम्‌ ॥? 

बविवरणप्रेसयसंभहमसें भो बृहदारण्पकआप्यवार्तिकका एक वचन उद्धृत हुआ हे। अहा- 
नन्‍्दभारतीने अपने पुरुषाथेप्रबोधनामक प्रम्थमें सुरेश्बरकृत नेष्कम्येत्रेदिको विश्वरूपकी 
कृति कद्दा है-- 

'पूल्येव॑ नैष्कम्य॑सिद्ों अड्मांणरेश्नझवित्तमे: । 
भीमद्विविश्वरुपाश्येरानायें: करुणाणवेः ॥” इत्यादि । 
रासतीभेके मानसोल्डास, दृत्तान्तविलास ओर गुरुवंश्काब्यमें भी ऐसा दी देखा- जाता है| 


[ ४० ] 


समुच्चयनामक एक संग्रहमन्धका उल्लेख मिलता है, सम्मव है कि यह 
निबंध वही हो । 

धेदान्तशास््रके इतिहासमें प्रसिद्धि है कि सुरेश्वरका गृहस्थाश्रमावस्थाका 
ताम मण्डनमिश्र था। यह भी प्रसिद्धि है कि सुरेध्वर पहले कुमारिकके शिष्य 
और कर्मवादी मीमांसक थे। श्रीशह्रराचार्यके संसर्गम आकर और बादमें 
पराजित होकर श्रीशइराचायके शिष्य बन गये। उनका संन्यास/श्रमका नाम 
सुरेधर पड़ा । इस मतके अनुसार मण्डनके नामसे जितने ग्रन्थोंका प्रचार है 
वे सभी सुरेधर द्वारा गृहस्थाश्रमावस्थामें रचे गये हैं। मण्डन और सुरेश्वरका 
यह अमेदवाद शह्नरदिग्विजयके आधारपर है। इसी कारण इतने दिनोंतक 
पण्डित समाजमे यह बात प्रामाणिक मानी जाती थी, परन्तु आजकछ नवीन 
पण्डितोंने विशेषरूपसे पर्याछोचन कर यह प्रायः सिद्ध कर दिया है कि मण्डन 
और सुरेध्वर एक द्वी व्यक्ति नहीं हें । ये दो प्रथक्‌ व्यक्ति थे और इनका 
समय भी एक नहीं है। मण्डन प्राचीन थे और सुरेध्वर अर्वाचीन। अत 
एवं दोनोंके विषयम अमेदोक्ति सर्वेथा निर्मूल है । 

मण्डनने बक्षसिद्धि# नामक एक उच्चकोटिका वेदान्त अन्थ बनाया था। 
यद्यपि यह ग्रन्थ अद्वैतसिद्धान्तका ही प्रतिपादक है, तथापि यह अद्वैतवाद 
नैष्कम्यसिद्धि तथा उपनिषद्धाष्यवार्तिकोंमें सुरेश्वराचार्यसे प्रतिपादित अद्वैतवादसे 
सर्वथा भिन्न है । माध्वसम्प्रदायकें मणिमज्लरीनामक अन्थके अनुसार भी 
मण्डन और सुरेश्वर प्रथक्‌ व्यक्ति प्रतीत होते हैं । मण्डन सुरेश्वरसे प्राचीन थे 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । परन्तु वे शहरके समकाछीन थे अथवा शह्वरसे 
भी प्राचीन थे इसका निर्णय करना कठिन है । यह प्रसिद्धि है कि मण्डन 
कुमारिकके शिष्य थे 7। परन्तु सुरेश्वर साक्षात्‌ अथवा परम्परासे कुमारिलके 


+ अहासिद्धिके ऊपर वाचस्पति मिश्नने ब्रह्मतत्वस्मीक्षामामक एक टीका छिखी थी। 
परन्तु यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुईं। भामतीमें इसका उल्लेख है। ब्रद्मसिद्धि उपलब्ध 
दो गई दे और श्षीघ्र ही मद्राससे उसके प्रकाशित दोने की आशा दे। मण्डनमिश्रका अद्वैत- 
वाद भर्तृददरिके अद्वेतबादके अनुकूप हे। यह एक प्रकारस शब्दतब्रह्माद्ययवादका द्वी भेद है । 
मण्डन स्फोटवादी ये और स्फोटको सिद्ध करनेके लिए स्फोटसिद्धिनामक एक ग्रन्थ भी उन्होंने 
बनाथा था। परन्तु शइराचायने शारीरकभाष्यमें स्फोटका विशेषद्वपसे खण्डन किया है । 

| आनन्दमिरिंके भ्तसे मण्डनमिभ्र कुमारिलके मग्रिनीपति (बइनोई ) थे, परन्तु यह 
कथन निश्वृश्ननीय प्रतीत नहीं होता! वस्तुतः मण्डन कुमारिझके शिष्य ये या नहीं, यह भी 
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शिष्य थे यह प्रतीत नहीं होता । उन्होंने तैतिरीयवार्तिक ( १--९, १० ) 
में कुमारिलके छोकवार्तिककी 'ोक्षार्थी न प्रवर्तेत--हत्यादि कारिकाको 
( सम्बन्धाक्षेपपरिहार १० ) उद्धृत कर कुमारिलकों 'मीमांसकम्मन्य' कहा है। 
शिष्यकी गुरुके विषयमं इस मकार आक्षेपपू्ण उक्ति सम्भव नहीं है। विधि- 
विवेक, भावनाविवेक, विअ्रमविवेक, मीमांसानुक्रणी और स्फोटसिद्धि ये सब 
ग्रन्थ मण्डनमिश्रकृत हैं। इनमें विधिविवेकके ऊपर वाचस्पतिमिश्नने # भ्याय- 
कणिका नामकी टीका लिखी है। भावनाविवेकपर उम्बेकाचायंकी | टीका 


(न रन्‍ककन»प मकर कक के से" “> ०-५ >>न+-4अणम कक ५ ३०५ ०+- वन मनन रन + पं कम मर + >> ७३९ पमा_ ४० न «+ न ++म न फनेनक ३००००» ०५०० के सनम म 3४००० “न के» ++०० 3 सन समन अर रन कक ५ नमक न कर कक पक ० 


विश्वास योग्य नहीं हे, क्योंकि यदि ऐसा दोता तो शछोकवालिढके टीकाकार उम्बेकाचार्य, 
जो कि स्वयं कुमारिलके शिष्य थे, अपने सतीथ्ये मण्डनमिश्रके प्रम्थ--भावना- 
विविकपर टीका न लिखते । भावनाविवेकर्मं कुमारिलकरे मतका ख़ण्डन भी किया गया ह। 
कुप्रारिलने 'छोकवार्लिकर्म जिस स्फोटवादका खण्डन किया दे, मण्डनमिश्रन स्फोटसिदि नामक 
अपने ग्रन्थमें उसीका विशेषरूपसे मण्डन किया दे । 


# वाचस्पतिमिश्नने मण्डनके एक मीमांखा-प्रन्यपर और एक वेदान्त अन्थपर टीका 
लिखी थी। वाचस्पतिमिश्र मण्डनमिश्रके भक्त थे, इसमें कोई सन्देद्द नहीं है। किप्ती-किसी 
पण्डितका यद्द विश्वास दे कि वाचस्पतिमिश्रने भामतीपर बहुत स्पलोंमें मण्डनमिश्रके सिद्धान्त- 
का अनुसरण करते हुए व्याख्या की हे। उनकी व्याड्या सर्वत्र ठीक ठीक शदझ्भरके मतके 
अनुकूल भी नहीं हे। शबइरेदान्तका भागमतीप्रस्थान कितने अशोमें मण्डनमिश्रके मतके 
अनुकूल है, इसकी आलोचनाका यद्द अवसर नहीं है। परन्तु श्रतिदनन्द्ी विवरणपग्रस्थानडी 
सत्तसे प्रतीत द्वोता हे कि पद्मयादाचायेकी धारास अथवा वार्तिककी सरणिसे भि्लरुपमें 
चलनेका कोई कारण द्वोन। चाहिए । मण्डनक्े सिद्धान्तके प्रति विशेष अनुराग दी इसका कारण 
प्रतीत द्वोता है । 

+ उम्बेकाचार्यक्रतटीकासमेत भावनाविवेक बनारससंस्कृतकालेज सरस्वती भबन- 
संस्कृतप्रन्थमालासे प्रकाक्षित हो चुका दवे। प्रसिद्धि हे कि उम्बेक कुमारिलके क्षिष्य भे । 
उन्होंने कोकवारतिकपर एक टीका लिखी थी, जिसका उल्लेख शाख्रदीपिकारी रामकृष्णकृत 
युक्तिस्नेहप्रपूरणी व्यास्यामें हे । शान्तरक्षितने तत्त्वसंश्रहमें छोकवार्तिकटीकाकाररुपसे 
जिस उवेयकका उल्लेख किया दे, वे वस्तुतः ये ही उम्बेकाचाये हैं । इनका नाम विभिन्न अ्रम्थोंमें 
कहीं उवेक, उनेयक, उम्बेझ इस तरह नाना प्रकारछा उपलब्ध द्वोता दे। कम्रलशीलने भी 
अपनी पजञ्षिछामें उम्बेकका वचन उद्धृत किया है। सम्पूर्ण 'छोकपार्तिकक्ी टीका उम्बेकने 
अकेले ही बनाई थी या जयमिश्रढ्ली सहायतासे बनाई थी, इसका निणेय करना कठिन है, किन्तु 
अधिकांश स्थखोंमें यह उम्बेकके नामसे ही अधिक अ्रस्तिद्ध है। चित्सुखाचायकृत तत्त्व- 
प्रदीपिकाकी नययश्नरसादिनी टीकाओें (० २१६५ ) टौकाकार प्रत्यकस्वरुपायायेने उम्बेक 
भवभूतिा नामान्तर है, ऐसा निर्देश किया है । भवभूति कुमारिलके श्षिष्य थे, यह भी किसी- 
किसीका सत है। मालतीमाघवकी एक हस्तलिखित अतिसे क्ञात हुआ है कि यह नाटक 

है 
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मिलती है। स्फोटसिद्धिपर गोपालिकाटीका प्रकाशित हुई है। मीमांसानु- 
क्रमणिकापर म० म० गन्नानाथशाकी नवीन टीका प्रकाशित हुई है । 
सुरेधराचार्यने नेष्कम्येसिद्धिमें तीन प्रकाके समुश्चयवादका उल्लेख 
करके खण्डन किया है। इनमेंसे प्रथम मत जश्नदत्तका है ( यह बात नेष्कम्य- 
सिद्धिकी विद्यासुरमिटीकामें, १।६७, कही गई है । आनन्दज्ञानने 
सम्बन्धवार्तिकमें, ७९७, इसका समर्थन किया है), द्वितीय मत मण्डन- 
मिश्रका है ( सुरेखरने वार्तिकमें, 9/०|७८६-८१०, इस मंतका खण्डन 
किया है। आनन्दज्ञानकी टीकासे ज्ञात दोता है कि यह मण्डनका मत है ) 
और तृतीयमत भर्तृप्रपश्चका है | अक्मदत्त कहते हैं कि अज्ञाननिवृत्ति भावनाजन्य 
साक्षात्कारात्मक ज्ञानसे होती है, वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानसे नहीं होती । वेदान्त- 
वाक्यश्रवण करनेपर “अहं ब्रह्मास्मिः इत्याकारक ज्ञान उतपन्न होता है। इसके 
पश्चात्‌ दीपकाल तक उपासना करनी पड़ती है । इस प्रकार भावनाके उत्कर्षसे 
अपरोक्ष ज्ञान आविर्भूत होता है, जिससे अज्ञान पूर्णतया निवृत्त हो जाता है । 
ब्रद्मदतका कथन है कि इसी कारण ज्ञानाभ्यासक्रे समय कर्मके साथ 
ज्ञानका समुच्चय असंगत नहीं है। 'देवो भूत्वा देवानप्येति' यह श्रुति ही इसमें 
प्रमाण है। इसका आशय यह है कि भावनाके उपचयसे देवभावका 
साक्षात्कार होता है, उसके पश्चात्‌ देहपातके अनम्तर उपास्य देवभावकी प्राप्ति 


कुमारिलशिष्य उम्बेकाचायेसे रचा गया था--“इति श्रीकुमारिल्त्वामिप्रसादप्राप्तवाग्वैभव- 
श्रीमदुम्बेकाचायेविरचितम।लतीमाधवे पष्ठो$यमइः” ( द्ृश्ब्य--]॥0000८४0०7.. ६० 
(>90052५9]0, 7006 ४०. 4, 7०2०८ 206 ). उम्बेकक्षत श्छोकवार्तिकटीकाके आरम्भमें 
मालतीमाधघवका-«- गे नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवशास” यह 'छोक देख पढ़ता दै। पं० ४. 
0. रिक्रा992॥7 5]8507 ने स्वसम्पादित तत्बबिन्दुकी भूमिकामें उम्बेक और भवभूतिकी 
अमिन्नताके विषयमें कुछ सन्देद्द अकट किया हे। वे ऋद्ते हैं कि भवभूतिने अपने नाटकर्मे 
ज्ञाननिधिको अपना गुरु बतलाया है। वह कुमारिलका ही नामान्तर दै, इसमें भी कोई अमाण 
नहीं है । पक्षान्तरमें उम्बेक भी सत्य द्वी कुमारिलके शिष्य थे या नहीं, यह भी निश्चित नहीं है; 
क्योंकि उन्होंने छोकवार्तिककी टीकामें वातिंक तथा भाधष्य दोनोंमें दोष दिखलागा है 
ओऔर प्राचीन आपषेवचनकी प्रतिध्वनिरूपमें कष्टा है--'ग्ररोरप्यवलिप्तस्य कार्याक्ायैमजानतः । 
उत्पयं प्रतिपश्नस्य परित्यागों विधीयते ॥” कुमारिल उनके गुरू थे इससे यह सिद्ध नहीं होता, 
इससे इतना दी प्रद्मद्षित द्वोता है कि वे उम्बेक के गरुरुस्थानीय थे। तथापि उनके मतमें दोष 
देखकर बिना संकोच उन्होंते उसका खण्डन करनेका प्रभत्न किया था। 
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दोती है । अज्मदत्तके मतमें कर्मकाण्डके सहझ् उपनिषत्‌ भी विधिम्रधान है, परन्तु 
यह विधि कर्मविधि नहीं है, उपासनाविधि है। उपासनाका नामास्तर भावना 
अथवा प्रसंख्यान है | “आत्मेत्युपासीत” इत्याकारक उपासनाविधिम ही उपतिषदू 
वाक्योंका तात्यय है। “तत्त्वमसि” इत्याकारक वाक्य मुख्य नहीं हैं, क्योंकि इनसे 
उपासनाका विषयनिर्देशमात्र होता है । इसीलिए वेदान्तवाक्यजनित ज्ञानसे मोक्ष 
नहीं होता, किन्तु प्रसंख्यानकी आवश्यकता होती है । जब तक अविद्यानिवृत्ति 
अथवा बश्यताक्षातूकार न हो जाय, तव तक कम आवश्यक है-यह अज्ददत और 
शहर दोनों ही मानते हैं, परन्तु शहर कहते हैं कि “तत्त्वमसि' हत्यादि वेदान्त- 
वाक्यजन्य ज्ञानसे उत्तम अधिकारी पुरुष अविरम्ब ब्रह्मसाक्षावकार कर सकते हैं, 
किन्तु ब्रक्नदत्तके मतमें उस ज्ञानके पश्चात्‌ उपासना अथवा ध्यानकी आवश्यकता 
होती है। अत एवं औपनिषद ज्ञान और मुक्तिप्राप्तिके मध्यम वैदिक कर्मोंका 
अनुष्ठान भ्पेक्षित है। इसीलिए वे ज्ञानके साथ कर्मका समुश्चय मानते हैं । 
मण्डनके मतमें भी क्रिया अथवा उपासनाम ही उपनिषद्वाक्योंका 
तात्पय है। “तत्तमसिः आदि वाक्य विधिवाक्यके अधीन दें | उनका भी यही 
कहना है कि श्रावण ज्ञानके अनन्तर उपासना अथवा ध्यान आवश्यक है, क्योंकि 
वेदान्तवाक्यसे जो “अहं ब्रह्म! इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह 
संसर्गात्तमक है, अतः उससे आत्माके स्वरूपकी ठीक-ठीक प्रतिपत्ति 
नहीं दोती । निरन्तर इसका अभ्यास करनेसे एक प्रथक्‌ ज्ञान उत्पन्न होता 
है, जो वाक्याथेरूप नहीं है; उसीसे अज्ञानकी निदृत्ति होती है । “विज्ञाय 
प्रज्ञां कुर्वीत ब्राक्षण: यह श्रुति ही इसमें प्रमाण है । इसका अभिप्राय यह 
है--विज्ञानेके अनन्तर, अर्थात्‌ संसृष्टरूप अक्षको जानकर, प्रज्ञाका साधन 
करना चाहिए अर्थात्‌ साक्षातकारात्मक अथवा असंसगोत्मक ज्ञानका निरन्तर 
अभ्यास करना चाहिए। इसीकिए समुश्चयकी आवश्यकता होती है । मण्डनके 
मतसे लक्ैकिक अथवा वैदिक सब प्रकारके वाक्योंसे ही संसगोत्मक वाक्यार्थे- 
बोध होता दै। इसीलिए तत्त्वमस्थादि वाक्योंसे “अहं ब्रह्म! इत्याकारक 
संसगोत्मक ज्ञान पहले उत्पन्न होता है । इसके अनन्तर प्रत्यगात्मविषयक “जहं 
ब्रक् हत्याकारक अवाक्याथरूप ज्ञान जब तक आविभूत न हो, तब तक 
निद्ध्यासन का अभ्यास करना चाहिये | इस ज्ञानसे ही कैवल्यका आविभावष 
होता है । मण्डनका कहदना दे कि जब संसगंबुद्धिको उत्पन्न फरना ही शब्दका 
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स्वभाव है, तब उससे अवाक्या्प्रतिपत्तिकी क्या आशा हो सकती है। 
इसीलिए शाब्दजानका अभ्यास अपेक्षित है । इसीसे तृतीय ज्ञान उत्पन्न होता 
है, बितसे अवाक्यार्थप्रतिपत्ति हो सकती है । 

भर्दृप्रपश्चके मतमें भी समुख्य आवश्यक है। ये मेदामेदवादी या 
अनेकान्तवादी थे। इनके मतमें मेद और अमेद दोनों ही सत्य हैं। मेदके 
सत्य दोनेके कारण कम सदा अपेक्षित है और अमेद के सत्य होनेके कारण 
उसकी उपछब्धिके लिए ज्ञानकी अपेक्षा द्वे। मुक्त तथा मुमुक्ष॒ सबको 
ज्ञान तथा कर्मके समुच्चयकी आवश्यकता होती है । अमेद न माननेसे “अहं 
ब्रह्मास्म' यह ज्ञान उपपन्न नहीं हो सकता । इसीलिए ब्रह्म उनके मतर्भ भिन्ना- 
भिन्‍्नात्मक है । 

सुरेश्वरने तीनों मतोंका खण्डन करके शझरका मतस्थापन किया है। 
उन्होंने दिखलाया है कि प्रसंख्यान, उपासना अथवा ध्यानकी आव- 
इयकता शहर भी मानते हैं। लेकिन शइहरका कथन यह है कि एक- 
मात्र उपनिषद्वाक्यसे ही साक्षाद्रूपमें अह्मस्वरूपका परिज्ञान होता हे, 
उसके लिए ध्यानकी अपेक्षा नहीं है। वाक्यसे संसृष्टका ज्ञान होता है या 
असंसृष्टका ? परोक्ष ज्ञान होता है या अपरोक्ष ? इसका निश्चय प्रमेयके 
अधीन है। असंसृष्ट ब्रह्म वस्तुतः प्रत्यगात्मासे अभिन्‍न होनेके कारण 
'तत्त्वमसि” आदि वाक्योंसे अपरोक्ष ज्ञान होनेंमे कोई बाघक नहीं है। 
अत एथ वेदान्तज्ञानके लिए प्रसंज्यानकी सहकारिता अपेक्षित नहीं है । किन्तु 
निम्न अधिकारीके छिए प्रसंस्यानके द्वारा अधिकाररूप बलकी बृद्धि होती 
है, जिससे महावाक्योंके यथा अथको जाननेकी सामथध्य प्राप्त होती 
है | प्रसंख्यानसे प्रतिबन्धकी निश्ृत्ति होती है । प्रतिबन्धके अभावमें इन्द्रिय 
अथवा शब्दात्मक प्रमाण निरपेक्ष होकर ही भ्रमेयको प्रकाशित करता है। 
जिसमें यह शक्ति नहीं है, वह वस्तुतः प्रमाण ही नहीं है | अत एव प्रसंस्यान 
अथवा निदिध्यासन आत्मज्ञानका परवर्ती नहीं है, किन्तु पूर्ववर्ती है। 

पूर्वोक्त संक्षित आछोचनासे प्रतीत होगा कि मण्डन और सुरेश्वर अमिन्न 
ध्यक्ति नहीं हैं और इन होगोंका सिद्धान्त भी परस्पर विभिन्न है। आनुषन्निक 
भावसे मण्डनकी हृषघ्विसे शहइरसम्मदायकी दृष्टिका वैलक्षण्य भी इससे 
ज्ञात होता | 


क्र 
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मेठाम्नायके अनुसार सुरेश्वराचाये द्वारकामठके प्रथम अधिष्ठाता थे, परन्तु 
इस विषयमें बहुत अधिक मतभेद है । 

पद्मपादाचायका यथार्थ नाम सनन्दन था। उन्होंने शारीरकभाष्यके 
प्रभमांशकी पश्चपादिका नाभसे प्रसिद्ध व्याख्या करके उसका प्रचार किया था | 
प्रकाशात्मयतिने उसपर पश्चपादिकाविवरण नामक व्याख्या छिखी भी। 
पश्चपादिकाविवरणपर माधवाचार्यक्ा विवरणप्रमेयसंग्रह तथा अखण्डानन्दका 
तत्तदीपन श्रसिद्ध व्याख्यान-प्रन्थ हैं। वेदान्तके विवरणप्रस्थानका मूछ 
आधार पश्चपादिका ही है । मठाग्तायके अनुसार पद्मपादाचार्य पुरीस्थ गोवद्धन- 
मठके प्रथम अधिष्ठता थे # । 

श्रोटकाचाय अथवा तोटकाचायेका प्रसिद्ध नाम आनन्दगिरि था | परन्तु 
यह कहांतक विश्वसनीय है यह कहना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित है 
कि टीकाकार आनन्दगिरि तोटकाचार्यसे बहुत अरवाचीन थे । तोटकने कौन-कौन 
ग्रन्थ बनाये इसका ठीक-ठीक पता नहीं है। प्रतीत होता है कि उन्होंने 
कोई बूहद्‌ ग्न्थ नहीं बनाया था ३। 
हस्तामलकका दूसरा नाम प्रथ्वीधराचार्य था। हस्तामछकके नामसे सम्बद्ध 








& पद्मपादाचार्य काश्यपयोश्रीय ऋग्वेदी श्र ह्मण थे । मठ!म्नायमें लिखा है--- 
गोवद्धंनमठे रम्ये विमलापीठसंशके । 
पूवोम्नाथे भोगवारे श्रीमत्काईयपयो त्रजः ॥ 
माघवस्य सुतः श्रीमान्‌ सनन्दन इति श्रुतः । 
प्रकाशब्रह्मचारी च ऋग्वेदी स्वशास्रवित्‌ ॥ 
श्रीपद्ैपाद: प्रथंमाचायेत्वेनाभ्यपिच्यत । 
श्रीपकपादाचायेने विज्ञानदीपिका नामक एक्र अन्थ और बनाया था ऐसा किसी किसी 
विद्वानका मत है। यह प्रन्थ नेपालराज्यके ग्रन्थागारमें सुरक्षित है। इसमें विश्वेषरूपसे 
कमेका विचार तथा कर्मनिवृत्तिक उपायका आलोचन किया गया है। इस अन्थक्े आधारपर 
डा० उम्रेशमिश्रन [6 दैशांगि।४ंणा ० दिधाताठ॥ नामथे एक लेख लिखा था, 
जो सप्तमवषके ()77208| (207(टा27०८ नौसक अधिवेशनमें पढ़ा गया था। ( दष्टव्य 
?#००९९कााए5 ०६ 56ए20।॥ 07 6ाघ्ढों (07 /९४०८९, 90. 457-480. ) 
| मठान्नाममें लिखा है--तोट्क चानन्दगिरिं प्रणमामि जगदूगुरुम! । 


| 8ए॥6९०४ के (७६७।02७5 (४६७])०2०घए४ में तोटकके नाग्के साथ काल- 
निणेय, तोडक-व्याह्य,, तोटकशोक, श्रुतिस्रारस मुद्धरण आादिका उल्लेख मिलता है। 
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हस्तांमलकस्तथोत्र नामका एक द्वादशछोकात्मक स्तोत्र प्रसिद्ध है। उसके ऊपर 
आचार्य शहरका भाष्य मिलता है#। किन्तु इसकी प्रामाणिकतामें सन्देह 
होता है। यह भी हो सकता है कि स्तोत्र शहराचार्यक्रा बनाया हो और 
उसपर हस्तामलकने भाष्य रचा हो अथवा दोनों ही शइरके ही हों ।। 
इसपर वेदान्तसिद्धान्ददीपिका नामसे प्रसिद्ध एक टीका है ( द्रष्टन्य ०४६. (०, 
ए०. ।, 0. 765 ). मठाझ्नायके अनुसार हस्तामऊकाचाये श्रक्नेतीमठके प्रथम 
मठाधीश थे, किन्तु यह मत भी निर्विवाद नहीं है । 


श्रीशड्वराचायका मंतस्थापन और पधर्मप्रचार । 


प्राचीन समयसे दी ऐसी प्रसिद्धि है कि बौद्ध आदि अवैदिक धर्मके प्रचार 
तथा तदनुसारी दर्शनोंके प्रावल्यसे जिस समय भारतीय वर्णाश्रमधर्मम विछ्ठ॒व 
उपस्थित हो रद्द था, उस समय भट्ठकुमारिल, मण्डनमिश्र, श्रीशहराचार्य आदि 
महापुरुषोंने विरुद्मतका निरसन करते हुए वैदिक मतकी पुनः स्थापना की थी । 
किसी-किसीका मत है कि इन्हींके पराक्रमसे बौद्ध धर्म भारतसे निर्वासित 
दोकर छप्तत्राय हो गया।। इस मतके सम्पूर्णतया तथ्य न होनेपर भी इसमें 

#*# जीवानन्द विद्यासागरने १८७५ ३० में सुबोधिनी टीका सद्दित वेदान्तसारके परिशिष्ट 

रूपमें ( प्‌ृ० ४९-६० ) इसको प्रकाशित किया था । 

4 यह भी असम्भव नहीं है कि इस स्तोन्रका इस्तामलक यद्द नाम शब्जराचायके शिष्यसे 
सम्बद्ध दी न हो । 

| बोद्धधमे भारतवर्षेस्ते निकाला नहीं गया था, किन्तु रुपान्तरमें परिणत होकर यहाँ 
विधमान रहा। यवनोंके अत्याचारसे बोद्ध भिक्ष॒ छोग विभिन्न विद्ारोंसे शाज्ल्ीय प्रन्थ 
आदि साथ लेकर नेपार, तिब्बत आदि देशोंमें चले गये थे--यह दूसरी बात है। म० म० 
दरप्रसादशासत्री, प्राच्यविधामद्राणव नगेन्द्रनाथवसु आदि पण्डितोंने इस विषयमें बहुत आलो- 
चना की दे ( दृष्व्य--], 2, 50850], छि5०0ए७४ए ण॑ जाए 8प१9)ाांडा) 0 
उिद्याडथ; पं, 59850, (0960ा 300095॥ ॥ 07559 ) । परन्तु कुमारिल 
शद्वर, उदयन प्रभ्ृति आचायोंके ग्रन्थनिर्माणके प्रभावसे बौद्ध पण्डितससमाज बहुत अश्योमें 
कम्रजोर हो गया था । बोद्धघमेकी अवनतिके वास्तविक कारण ये हैं--.- 

(१) बोद्धसंघका संगठन और प्रबन्ध खराब दो गया था । 

(२) मिन्न-मिन्न समयमें बहुत अयोग्य लोग बौद्धधममें प्रविष्ठ हो गये थे । इन लोगोंकी 
न बुदमें श्रद्धा थी ओर न॒पधमेमें अआास्था । बहुत-से लोग केवरू अपनी वृत्तिके लिए था रोगसे 
मुक्त होनेके लिए अथवा कठिन कतब्योंके भारसे मुक्त होनेके लिए बौद्ध धर्मकी शरण छेते थे । 
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सन्देह् नहीं है कि आचार्य शहरके ही प्रभाव तथा प्रयत्नले वैद्किधमकी पुनः 
प्रतिष्ठा हुई थी। उनके ब्क्षचयं, विद्या, घी, प्रतिभा, तथा तपश्च्याका वल समस्त 


इस प्रकारंके कृत्रिम लिझ्ञघारी लोगोंछे संसर्गसे बौद्ध विद्वारका नेतिक उच्च आदशे नष्ट हो गया 
था । नैतिक बला हास्र होनेस जनताके ऊपर उनका प्रभाव अपने आप कम होता गया। 

(३) कालछकमसे योग्य पुरुषोंकी म्यूनता दोनेके कारण बोदघमका आध्यात्मिक उद्देश्य 
ओऔर मद्त्व लोग भूल गये थे। क्रमशः मिन्न-भिज्च संघ परस्पर सम्बन्धद्दीन होकर विशिष्ट 
दो गये थे । ठीक-टीक अनुष्ठान न इोनेंके कारण, बुद्धके उपदेशका तात्पये क्‍या है, इसमें 
भी छोगोंको सन्देद दोने लगा था; क्योंकि उक्त उपदेशका पालन करनेवाले बहुत कम लोग 
रह गये थे । 

(४) यद्यपि विदेशीय राजा बोदधमको उत्साहित करते ये, तथापि वे लोग स्वर्य उसमें 
पूणरूपसे विश्वास नहीं रख सकते थे; क्योंकि ये सब राजा बोदधमेग्रद्ण करनेपर भी अपने 
पूवे धमेका पारन करनेका पूण्ण प्रयत्न करते थे | इससे भी बौद्धघमेकी द्वानि हुई थी। जैसे 
कि भ्रीक '(९॥७॥0८४ ( मिलिन्द ), कुशनराज कनिष्क आदिके ठथमसे यद्यपि भारतीय यबन 
अथवा कुशन लोग बोद्धधर्मप्रदण करते थे, तथापि उनकी प्रीकप्रकृति नहीं छूटती थी। 
धीरे धीरे इस प्रकृतिकी प्रबलतासे बौद्धसमाजके ऊपर भी विदेशीय-भावका कुछ-कुछ प्रभाव पढ़ा 
था । यद्यपि कनिष्क बौद्ध हुए थे, तथापि वे इरानीय धमेका पालन भी साथ-साथ करते थे । वे 
प्रीक, भारतीय और बौद्ध देवताओं पर समान आदर रखते थे । 

(५) बोद्धधममें ईश्वरका अभाव। ईश्वरकी सत्ता न माननेके कारण जनतामें उसका 
आकर्षण धीरे-धीरे कम दो गया था। 

(६) तान्त्रिक उपासनाके बहलनेसे तान्त्रिक बौद्ध छोग इतना अनाचार कइुते थे और 
इतने दुर्नीतिपरायण द्वो गये थे कि जनसमाजमें उन लोगोंका बहुत बदनाम दो गया था। 
यद्ञपि ये सब अनाचार वैयक्तिक दोषके भीतर दी परिगणनीय हैं, तथापि साधारण छोग इन 
सबका बौद्धध्मके ऊपर आरोप करते थे। बौद्धधमेस समाजकी श्रद्धाके शिथिल दो 
जानेका यह भी एक कारण हे । 

इन सब आभ्यन्तर छारणोंसे धमका मूल सवेया शियिल हो गया था । पक्षान्तरमें शहर, 
और कुमारिल जैसे महापुरुषोंके पव्रित्र जीवन और उन्नत आध्यात्मिक उपदेशसे लोगोंका 
वित्त सहजमें दी उन लोगोंकी ओर विशेषरूपसे आकृष्ट हो गया था। यदि बोद्धोंका प्राचीन 
आदएं नष्ट न होता, तो केवल पघमंप्रवारकोंके प्रन्थनिमोण अथवा उपदेशप्रचारका उनपर 
उत्तना प्रभाव न पढ़ता । क्योंकि बदि भीवर दोषश्वण्चय न होता, तोइस प्रकारके जाग्रन्तुक 
कारणोंसे सेकदढ़ों वर्षोसे बद्धमूल धमेका ऐसा परिणाम न होता । 

शझरदिगविजयम किखा हे कि बोदोंके ऊपर ब्राह्मणसम्प्रदायने अत्याचार किया 
था। राजा सुधस्वाके अव्याचारकी बात प्रसिद्ध दही दे। इसका कुछ ऐतिहासिक मूल है या 
नहीं, यह छट्टना कठिन है। गद सत्य द्वो या न दो कोई राजा अत्याचारी रहा, इसमें कोई संशय 
नहीं है। हिन्दू राजा पुष्ममित्रके अत्याचारका विवरण दिव्यावदानम्रें है। हूण राजा मिद्धिर 
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देशफो अब्रमत मध्तकसे मानना पड़ा था। यद्यपि वैष्णव, शैव, शाक्त, तान्त्रिक 
आदि सभी सम्प्रदाय उनके द्वारा प्रचारित अद्वैतसिद्धान्तके विरोधम सेकड़ों 
बर्षोंसे घोरतर विरोध करते आ रहे हैं, तथापि यह निश्चित हे कि हससे उनका 
प्रताप तथा प्रभाव क्षुण्ण नहीं हुआ | शइ्राचार्य जिस समय प्रादुर्मूत हुए थे 
इस समयकी देशकी अवस्थाका यथाथे ज्ञान न होनेसे उनके कार्यों तथा 
महत्ताका अनुमव नहीं किया जा सकता । 

शड्राचायने शासतरीय विचारसे विभिन्न मतावरम्बी सब बविपक्षियोंको 
पराजित किया था।जो सब पुण्यक्षेत्र उस समय विधर्मियोंके अधीन हुए थे 
उन्होंने यथाश्क्ति उनका उद्धार किया था। स्वयं अन्थ आदिकी रचनाकर 
तथा शिष्यों द्वारा अन्थोंकी रचना कराकर शास्त्रोंके सिद्धान्तकी यथा 
ब्याख्या करते हुए आचाये शइहूरने वेदिकथ्म तथा उपनिषदादिके निगृढ़ 
रहस्यकों समझनेके लिए मांगे परिष्कृत कर दिया था। उन्होंने ऐसा प्रबन्ध 
कर दिया था जिससे समग्र देशकी जनता उनके द्वारा प्रचारित धममंका 
मर्म अहण कर सके । यदि श्रीविद्याणवका मत सत्य मान छिया जाय तब मानना 
होगा कि उन्होंने जैसा एक ओर गृहत्यागी संन्‍्यासियोंके छिए शुद्धज्ञान- 
मागका उपदेश दिया था वैसे ही पक्षान्तरमें गृहस्थोंके छिए उपासनामार्ग 
भी प्रकाशित किया था । प्राचीन समयमें बौद्धसमाजमें भी प्रायः ऐसी ही 
व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भी बौद्धोंके समान संन्यासियोंकों संघवद्ध 
करनेकी चेष्ट की थी और भारतके चार कोनोंमें चार धार्मोंकी स्थापना की थी | 
इनमें ज्योतिमंड--जोशीमठ--बद्रिकाश्रमके सल्निकट है, शारदामठ द्वारकाधाम- 
में, शृश्लेरीमठ रामेश्वरक्षेत्रम और गोवद्धनमठ पुरुषोत्तमक्षेत्रम विद्यमान है। 
आचायेने इन सब मठोंमें त्रोटकाचारयें, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य 
तथा पद्मपादाचाये इन चार शिष्योंको अपने प्रतिनिषिरूपमें स्थापित किया 








गुरू ब्ह्मणोंके पक्षपाती थे । ये दैव थे। भीनगरमें मिह्िरेश्वर नामक शिवजीकी इन्होंने स्थापना 
की थी ( राजतरपह्णिणी )। असिद्धि दे कि इन्होंने भी बोद्धोंफे ऊपर अति भत्याचार किया था । 
कणसुवर्णके राजा शशाइका वर्णन भी ब्रायः ऐसा ही मिलता दै। ये इर्षवद्धेनक्े समकालीन थे 

विरोधी थे। सम्मवतः ये शेव थे--यह सब सच हो सकता दै अथवा नहीं भी हो सकता 
परन्तु यह विश्वास होग्य नहीं हे कि २४ व्यक्तियोंक्रे अत्याचारके कारण किसी इृढमूल घमेझा 
देशप्ते उच्छेद हो जाय । अत एव बोद्ंधमेकी भीतरी अवनति ही इस परिणामका प्रधान 


कारण है । 
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था। कुरु, काइमीर, कम्बोज, पाश्चार आदि देश अर्थात्‌ भारतवर्षके उत्तर 
तथा पश्चिमका अधिकांश भूभाग बदरीधामस्थ ज्योतिमेठके शासनाधीन हुआ, 
उसी प्रकार सिन्धु, सौबीर, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रमृति देश अर्थात्‌ भारतवर्षका 
पश्चिम भूभाग शारदामठके शासनाधीन हुआ, आमन्प्र, द्वाबिड, कर्णाट, केरर 
प्रभृति देश अर्थात्‌ भारतका दक्षिण सूभाग श्रक्लेतीमठके शासनाधीन हुआ 
एवं अन्न, वक्त, ककिक्गष, मगध, उत्करू तथा बवेर देश अर्थात्‌ भारतवर्षका 
पूव भूमाग गोवर्द्धममठके शासनाघधीन हुआ । इस प्रकारकी व्यवस्थाका उद्देश्य 
यह था कि आचाये शइरके निर्वाणके अनन्तर भी समग्र देशमें वर्णाश्रम- 
धर्म वेदान्तके हृढ़ आश्रयमें सुरक्षित रहकर तत्‌-तत्‌ मठके अनुकूल स्थिर 
रहे । प्रत्येक मठका कार्यक्षेत्र प्रथकू-प्रथकू था। प्रत्येक मठाधिकारीका यह 
मुख्य कतेव्य था कि अपने मठके अधीन देशोंके वर्णाश्रमधर्मियोंको धर्मोप- 
देश करना तथा स्वधममे प्रतिष्ठित रखना । इन मठोंके अध्यक्ष शइराचार्यके 
प्रतिनिधि होनेके कारण शड्लराचार्य कहलाते हैं । 


इसी प्रकार मठस्थापनके विषयमे भी सरववेत्र ऐकमत्य नहीं दीख पड़ता । 
पुरीस्थ गोवद्धेनमठसे प्रकाशित मठाम्नायम चार मठोंका जैसा परिचय मिलता है, 
उसके अनुसार यहांपर मठोंका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। किन्तु व्यासा- 
चलीय तथा केरलीय शझ्हनरविजय आदिम छिखा हे कि आचाये शहइरने 
अन्यान्य स्थछोंमें मठस्थापन करनेके पहले निम्बुदेरी ब्राक्षणोंके संस्कारके लिए 
अपने जन्मदेशम मठस्थापना की थी। उसके पश्चात्‌ श्रृत्रेरी आदि चार 
स्थानोंमं तथा काशीधाममें शइराचायेने मठोंकी स्थापना की। काशीस्थित 
मठमें आचाय शह्रने महेश्वर नामक अपने शिष्यको मठाधीश नियुक्त किया 
था। अपने रहनेके लिए आचार शहरने काश्वीकामकोटिपीठम ही स्थान 
बनाया था। प्रसिद्धि है कि काश्चीमें कामाक्षी देवीके मन्दिरमें जहांपर आचार्य 
शकह्रजीकी पाषाणमयी मूर्ति है, उसी स्थानमें उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी #। 


4 
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आदि शकहराचार्यसे दिया गया पश्चीक्ष इलोकोंका एक मद्दानुशासन सम्पै- 
दायमें प्रसिद्ध है । उक्त मद्ानुशासनमे मठसे सम्बन्ध रखनेवाले अनेक उपदेश 
हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मठके आचार्यको चाहिए कि सर्वदा 
पर्यटन करते हुए अपनी अधिकार सीमाके अन्दर आवश्यकतानुसार तत-तत्‌ 
देशमें धर्मानुशसन करे । मठाध्यक्षोंकों सवेदा मठमे ही नहीं रहना चाहिए। 
बर्णाअमधर्मकी रक्षा करनेके छिए जिस अवस्था जिस प्रकारके उपायका अब- 
लम्बन करना उचित हो, उसका उन्हें अवलूम्बन करना चाहिए। एक आचाकेको 
दूसरे आचार्यके विभागमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पढ़नेपर--- 
सन्देहास्पद विषयोके उपस्थित होनेपर--परस्पर मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए। 
इसका विशेषरूपसे ध्यान रखना चाहिए कि किसी समय किसीकी मयोंदा नष्ट 
न हो, क्‍योंकि मयोदाका नाश होनेपर शुभ विषयोंके छप्त होनेकी आशक्ा 
होती है। पीठाधीशके लिए वेद, वेदान्त आदि सब शाम्नोंमं योग्यता प्राप्त 
करना, योगसे अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना, संयम, सदाचार, नीतिपरायणता ये 
सभी सहुण आवश्यक थे। जिनमें इन गुणोंका अस्तिस्व नहीं देखा जाता था, 
उन्हें पीठच्युत करनेका जनताकों अधिकार था। आदि शकूरने विशेषरूपसे 
जनताका ध्यान आहृष्ट किया था कि पीठाधीश वस्तुतः उन्हींका प्रतिनिधि है । 
मठका उच्छेद न हो इसपर भी दृष्टि रखना पीठाघीशका भुरूय कत्तेव्य था । 


श्रीविधार्णननामक ग्रन्थके अनुसार शह्लरसस्भदायका विवरण । 


शाक्तागमसाहित्यम श्रीविद्याणेव # नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसमें 
श्रीविधाकी उपासनाके क्रमका अवरूम्बन करके तन्त्रशाख्रके सम्पूर्ण सिद्धान्तोंका 
भली भाँति प्रतिपादन किया गया है । इस अन्थंम श्रीशक्वराचार्यकी गुरुपरम्परा 
तथा शिष्यपरम्पराका भी कुछ वर्णन किया गया है। यह अभी तक प्रकाशर्मे 
नहीं आया, इसछिए संक्षेपत: इस विषयम यहापर कुछ छिखना उचित प्रतीत 
होता है | ऐतिहासिक दृष्टिसे इस विवरणका कितना गौरव है, इसका निणय 


# यह धन्य अभी तक मुद्रित नहीं हुआ, इसकी एक सम्पूर्ण प्रति काइमीरमें विद्यमान 
हे (दृष्व्य--5627 साइबका बनाया हुआ जम्मू-रघुनाथमन्दिरस्थ पुस्तकालयका सूचीपश्न)। 
यह अति खजुंहदू प्रन्‍्थ है। इसका फुटकर कोई-कोई अंश भिन्न-सिन्‍म युस्तकालयोंमें 
उपलब्ध होता है । 
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रेतिहासिक विद्वान करेंगे। किन्तु तान्त्रिकसमाजमें शह्वराचार्य और उनके 
सम्पदायकी जो प्रसिद्धि है, उसका कुछ परिचय पाठकसमाजको प्राप्त होना 
चाहिए | श्रीविधाकी उपासनाके साथ शह्राचायका घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस 
विषयमें तान्त्रिक अन्थोंमें सर्वत्र ही प्रमाण मिलता है | शह्लरके मठ विशेषमें जो 
श्रीयन्त्र है, उसका तो सबको परिज्ञान है द्वी। सोन्दयेलूहरी, प्रपश्बसार आदि 
जिन-जिन तान्त्रिक ग्रन्थोंसे शक्वरका नाम संसृष्ट है, वे प्रायः सभी त्रिपुरा- 
तन्त्रके अन्थ हैं। ललितात्रिश्ती आदि भी इसी कोटिके अन्थ हैं। इसीलिए 
त्रिपुरासम्रदायके अन्थमें निबद्ध शइरविषयक ऐतिहासिक जनश्रुतिका प्रकाशित 
होना उचित ज्ञात होता है । 

इस भ्रन्थके अनुसार झड़राचार्य गौड़पादके प्रशिष्य नहीं थे। गौड़पादसे 
लेकर शह्वराचाय तक सात पुरुषोंके नाम मिलते हें | वे क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
गौड़पाद, पावक, पराचार्य, सत्यनिषि, रामचन्द्र, गोविन्द और शड्डराचार्य । 
इससे प्रतीत होता है कि शझ्भरके गोविन्दशिष्य होनेमें कोई सन्देह नहीं है, किन्तु 
वे गौड़पादके प्रशिष्य नहीं थे। प्रचलित अन्थोंम गौड़पाद, व्यासशिष्य शुकदेवके 
साक्षात्‌ शिष्य माने जाते हैं । परन्तु शुकदेव और गौड़पादके बीचमें दीपकालका 
व्यवधान होनेसे ऐतिहासिक छोग शुकके साथ गौड़पादका साक्षात्‌ गुरुशिष्य 
सम्बन्ध माननेमें संकोच करते हैं । बहुत छोग कल्पना करते हैं कि शुकदेवके 
बाद अद्वितज्ञाककी धारा एक प्रकार उच्छिन्न हो गई थी। गौड़पादने सम्भवतः 
किसी अल्लेकिक उपायसे आविर्भूत शुकदेवकी ही दिव्य मूर्तिसि इस ज्ञानका 
पुनरुद्धार किया था। इसी प्रकार शुकके साथ उनका गुरुशिष्य सम्बन्ध भी 
स्थिर होता है । परन्तु साधारण ऐतिहासिक छोग इसको प्रमाणरूपमें प्रहण 
नहीं कर सकते । इस भअन्थर्म गौड़पादके पूर्ववर्ती गुरुओंकी भी नामावली दी 
गई है, जिसको देखनेसे शुकदेव और गौड़पादके मध्यमें बहुतसे पुरुषोंका 
व्यवधान दीख पड़ता है। भादि विद्वान्‌ कपिलसे ही शह्लरसम्प्रदायकी प्रवृत्ति 
हुईं है, यह इस अन्थकारका मत है। कपिलसे गौड़पादतक गुरुओंके नाम 
क्रमशः इस प्रकार हैं--कपिल, अत्रि, वसिष्ठ, सनक, सनन्‍्दन, भूगु, सनत्सु- 
जात, वामदेव, नारद, गौतम, शौनक, शक्ति, मार्कण्डेय, कौशिक, पराशर, 
शुक, अज्विरा, कण्व, जाबालहि, भरद्वाज, वेदव्यास, ईशान, रमण, कपर्दी, 
भूषर, सुमट, जलूज, भूतेश, परम, विजय, मरण, पद्मेश, सुभग, बिशुद्ध, समर, 
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कैबल्य, गणेश्वर, सप|थ, विबुध, योग, विज्ञान, अनंग, विश्वम, दाभोद्र, 
चिदाभास, चिन्मय, कछाधर, बीरेथर, मन्दार, त्रिदश, सागर, सृड, हषे, 
सिंह, गौड़, वीर, घोर, ध्रुव, दिवाकर, चक्रघर, प्रथमेश, चतुर्भुज, आनन्द- 
भैरव, धीर, गौड़पाद #। 

इस अन्थके अनुसार शब्वराचार्यके १४ शिष्य थे | ये सब देवीके उपासक 
और निग्नरहानुअह करनेमें समथे अलैकिकशक्तिसम्पन्न थे, ऐसा वर्णन है। १४ 
शिष्योंमें ५ शिष्य संन्‍्यासी थे और ९ गृहस्थ थे । ५ संन्यासी शिष्योंमें एक 
शिष्यका नाम शहर भी था, अवशिष्ट चारोंके नाम--प्पाद, बोध, 
गीर्वाण और आनन्दतीय थे । ग्रहस्थ शिष्योके नाम थे--सुन्दर, विष्णुशर्मा, 
लक्ष्मण, महिकार्जुन, त्रिविक्रम, श्रीधर, कपदी, केशव और दामोदर । 

प्रपादके छः शिष्य थे, उनके नाम यों हैं--माण्डल, परपावक, निर्वाण, 
गीवोण, चिदानन्द और शिवोत्तम | ये सब संनन्‍्यासी थे । बोधाचार्यके बहुत 
शिष्य थे। लिखा है कि सब देशोंमें उनके दो प्रकारके शिष्य थे--संन्‍्यासी 
और गृही । गीर्वाणेन्द्रके मुख्य शिष्यका नाम विद्वदृगीर्वाण था। विद्वद्ीवॉणके 
शिष्यका नाम विबुधेन्द्र, बिबुघधेन्द्रके शिष्यका नाम सुधीनद्र और सुधीन्द्रके 
शिष्यका नाम मन्त्रगीर्वाण था। मन्त्रगीर्वाणके ग्रही और संन्‍्यासी दोनों 
प्रकाके शिष्य थे। आनन्दतीयेके समी शिष्य गृही थे। वे लोग 
पादुकापीठकी आराधना करते थे। खसुन्दराचायके तीन प्रकारके शिष्य 
श्रे--पीठनायक, संन्यासी और ग्रही। विष्णुशर्माके शिष्यका नाम 
प्रगशभावाये था । ये बिद्यार्णवग्रन्थकार प्रगह्भाचायके शिष्य ये । 
अ्न्थम लिखा है कि इस अन्थके पूर्ण होनेपर जगदूधानत्री महामाया 
उनके सामने प्रकट होकर बोली--वत्स ! वर मांगो । जगद्धात्रीको सामने 
खड़ी देखकर उन्होंने कहा--हे माता, यदि कोई साधक केवल हमारे 
ग्रग्थके आधारपर गुरुकम और मन्त्रादि देखकर मुझे गुरु मानते हुए भक्तिपूवेक 
जप करे, तो दीक्षित न होनेपर भी उसको सिद्धि प्राप्त हो । 


&9 हस नामावलीके किसी किसी अंशमें विचित्रता देख पड़ती हे। १--शक्ति और 
पराशरमें आनन्तये नहीं है, बीचमें दो पुरुषोंका व्यवधान है। २--पराशर और झुकके 
बीचमें वेदव्यासका नाम नहीं है, परन्तु शुकृुके पिता वेदण्यासका नाम शुकके चार शिष्योंकि 
बाद दिया गया है । 
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देवीने 'तथास्तु” कहकर उनका अनुमोदन किया । 

रक्ष्मणाचार्यकी तपस्या, विथा और श्री असाधारण थी। चौथी जवब- 
स्थामें वीतराग होकर वे इधर-उधर देशाटन करते थे। इसी समय घूमते- 
घूमते वे एक दिन प्रौढ़देव नामक किसी राजाकी राजघानीमें पहुंचे । 
प्रौढ़देबने उनके लिए रहनेका स्थान, अन्न, भूषण और परिचारकोंका 
प्रबन्ध कर दिया। एक दिन राजाकी सभामे जिस समय रूक्ष्मण 
उपस्थित थे, उस समय वणिकोंने द्वीपान्तरसे प्राप्त हुईं वस्नादि बहुत-सी बहुमूल्य 
बस्‍तुएँ राजाकों भेंट कीं। राजाने उन छोगोंके द्वारा दिये गये मूल्यवान्‌ 
वस्र आचार रक्ष््णको दे दिये। आचाये रुक्ष्मण उन्हें लेकर अपने 
वासस्थानपर चले आये। कुण्डम अप्रिकी स्थापना करके उन्होंने अभ्रिमें 
वस्त्रोंकी आहुति दे दी। श्रोढ़देवके पास जब यह खबर पहुँची, तब उन्होंने 
बच्र छोौटने अथवा उनका मूल्य भेज देनेकी प्रार्थना करते हुए उनके 
पास दूतके द्वारा सन्देश मेजा। यह सुनकर छक्ष्मणको क्रोध आया, 
उन्होंने “क्षस्वापहारक”ः कह कर राजाको शाप दिया कि तुम 
निवैश हो जाओ। इसके बाद लक्ष्मणने अपने इृष्टदेवतासे प्रार्थना करके 
वख्र लौटा दिये । इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण प्रौढ़देवके नगरकों छोड़कर दक्षिणकी 
ओर चले गये | रूक्ष्म्मकी अलौकिक शक्तिकी बात सुनकर प्रौढ़देवका चित्त 
उद्धिम हुआ और उनके पास जाकर उनके क्रोधकी शान्तिके लिए प्रौददेवने 
विनयपूर्तक बहुत प्रार्थना की। उसकी प्रार्थेनासे सन्तुष्ट होकर छक्ष्मणने 
उससे कहा कि तुम्हें पुत्र होगा, परन्तु उससे तुम सुखी नहीं होगे । तदनन्तर 
समय पाकर सिद्ध महात्माके वरके अनुसार राजाके एक कुमार उत्पन्न हुआ । 
लेकिन पुत्र होतेही राजाका देहावसान हो गया। प्रसिद्धि है कि उस समय 
इस अन्थके रचयिता प्रजाके अनुरोधसे राजकुमारके प्रतिनिषिरूपमें राजभार 
छेकर उनका शासन करने रंगे और उन्होंने श्रीचक्रके आकारमें नगर स्थापित 
कर उसका श्रीविद्यानगर नाम रक्खा । उसके बाद राजकुमारके वयःर्थ होनेपर 
अम्बदेव नामसे उसे राजगद्दीपर बेठाया और उसीके आदेशसे उसकी 
समभाकी विद्वनूमण्डलीकी प्राथनासे भगवतीसे आदेश लेकर प्राचीन आगम- 
अन्य #, यामल्य्रन्थ प्रभृतिका विशेषरूपसे आछोचन करते हुए तथा कादि मत 
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और हादि मत दोनोंके सूक्ष्म रहस्यका अमुसरण करते हुए उन्होंने इस 
विशिष्ट अन्धका निर्माण किया । 

मछिकाजुनके अधिकांश शिष्य बिन्ध्यदेशर्में रहते थे। इसी प्रकार 
तिविक्रमके शिष्य जगज्ञाथक्षेत्रमे, श्रीपरके शिष्य गौड़, मिथिला तथा बंगदेशर्मे 
और कपर्दीके शिष्य काशी, अयोध्या प्रभृति देशमें रहते ये । 

केशव और दामोदरके विषयमे ग्रन्थर्म कोई विशेष विवरण नहीं मिलता# | 


शहरका तिरोधान--- 


शह्वराचार्यके जीवनबृत्तके विषय यहाँ लिखनेकी कुछ आवश्यकता नहीं 
है, क्‍योंकि यह प्रायः सबको विद्त ही है। सभी भाषाओंमें लिखित प्राचीन 
विभिन्न शझ्हरचरितम इनके जीवनके विषय जिस प्रकारका विवरण मिलता 
है, उसकी प्रामाणिकताके विषयम बहुत अंशोमें ऐतिहासिकोंका गहरा मत- 
भेद है । इस सम्बन्धमें स्वतन्त्र अन्थ, लेख प्रभृति विभिन्न भाषाओंम प्रकाशित 
हुए हैं और हो भी रहे हैं। जिनको इस विषयकी जिज्ञासा है, उनके लिए 
वे सब लेख तथा अन्य अवश्य दर्शनीय हैँ। स्वयंप्रकाशमुनिने एक- 
छोकीके व्याख्यान एक छोकमें शहरके जीवनका कथन किया है। वह 


छोक यह है-- 
“अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादशे स्वेशाखवित्‌ | 
पोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वा्त्रिशे मुनिरभ्यगात्‌ ॥” 


# गद्यवदरी नामसे ओविश्वाका एक पद्धतिप्रन्थ उपलब्ध होता दहे। इस प्रन्थके रवयिताका 
नाम भोनिजात्मप्रकाशानन्दनाथ मह्विकाजुन योगीन्द्र दे । यह प्रन्थ १४३५ दाकाब्दमें 
अर्थात्‌ १५१३ ख्ीश्टाब्दमें ( शके वाणत्रिविदशशिसम्मित ) लिखा गया था, ऐसा भन्थसे 
ही पता चलता है। यह श्रीशइराचायेके सम्प्रदायक्ा तान्त्रिक भप्रन्थ है! इसके प्रारम्भमें 
शइहरकी गुरुपरम्परा तथा शिष्यपरम्पराका कुछ वेणन मिलता दे । पाठकोंकी ओऔस्युक्य- 
निवृत्तिके छिए उसका सारांदा यद्वांपर दिया जा रहा है। इस मतमें शहुरसम्प्रदायके अबर्तक 
शिव हैं। इसके बाद गुरुओंका नाम यों है--विष्णु, त्रह्या, वश्िष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, 
झुक, गौड़पाद, गोविन्द, धाद्ुरायाये। हाह्ुरकी शिष्यपरम्परा ऐसी हे--विश्वकूप, बोघघन, 
ज्ञानचन, श्ञानोत्तम, शिव, शानगिरि, सिंहगिरि, इंश्वरतीय, रर्सिहतीरय, विद्यातीये, शिव, भारती- 
तीर्थ, विदयारण्य, सलयानन्द, देवतींसरस्वती, यादवेन्द्रसरस्वती, दर्सिहसरस्वती, माश्थवनद्र 
सरस्वती, मह्लिकाशुन योगीन्द्र, रामदेव, दामदेवयति, गगनानन्द, चिद्धतानन्द, संदेश्वरानस्द 
चिदानन्द और लानन्दलचित्मतिबिम्व । 
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इससे यह सिद्ध होता दे कि शहर दीधजीवी नहीं रहे। थोड़ी ही 
अबवस्थामें विद्याका संग्रह कर उन्होंने ग्रन्थोंका निमाण तथा धर्मप्रचार किया था । 

जिस प्रकार शइरके जीवनबृत्तके बिषयमें स्वोशम सर्वत्र मतैक्य 
नहीं है, उसी प्रकार उनके देहान्तके विषयमें मी प्राचीन कालसे ही मतभेद 
दीख पड़ता है। अध्यापक वैंकटेशन्‌ इस सम्बन्ध प्रचलित मतोंकी समा- 
ढोचना करके जिस सिद्धान्तको पहुंचे हैँ, उसका सारांश नीचे दिया जा रहा 
है । परन्तु यह भी सर्ववादिसिद्ध मारूम नहीं पड़ता। किसी किसीके मतसे 
इसमें पीठविशेषके प्रति पक्षणात अवश्य दीख पड़ता है । 

माधवाचार्यने # शझ्लरविजयम कहा है कि शहराचार्यने काश्मीरमें सर्वज्ञ 
पीठपर आरूढ होकर वहांसे अपने शिष्योंकों विभिन्न मठोंमें मठकाये निरीक्षणके 
लिए. भेज दिया था और स्वयं वहांसे बदरीनारायणकी ओर रवाना हो गये । 
यह मी प्रसिद्धि है कि वे बदरीनारायणसे कैलासधाममे जाकर तिरोहित हो 
गये । चिह्विलासेन्द्रने अपने शह्ृहरविजयम कहा दै कि शह्वराचार्यने कांचीमें 
सर्वज्वीठपर आरोहण किया था, काइ्मीरमें नहीं । उसके बाद उन्होंने अनेक 
तीर्थोंका दशन करके बदरीनारायण और कैछासकी यात्रा की थी। माधवाचार्यने 
जिन दो इलोकोमे ( १६।५१-५२ ) शह्वरके कार्मीरमें सर्वेज्ञपीठारोहणके 
विषयमे वर्णन किया है, वे दोनों इछोक राजचूड़ामणिके शज्जराभ्युदयके ही हैं 
( ८ । ६८-६९ ), परन्तु शक्लुराभ्युदयम लिखा है कि यह घटना काश्चीमें 
हुई थी, कासमीरमें नहीं--यही भेद है। शह्वरसम्प्रदायके मतानुसार शक्कर 
अन्तिम समय तक काश्चीमं ही थे। कम्पासरोवरतीरवासिनी भगवती 
कामेश्वरी अथवा कामकरोटिदेवीकी निरन्तर अर्चना करते हुए, अन्तमें 
ब्रह्मानन्दकों प्राप्त हुए थे। काश्वीके कामकोटिपीठके ३८ वें शहइरा- 
चार्य, जिनका नाम धीरशहर था, समग्र भारतमें पर्यटन करके काइमीरमें 





# प्रसिद्ध माधवाचाये इस प्रन्थके कतो नहीं हैं । केवल प्रथम मंगलछोक ही उनका है। इस 
प्रन्थका यथार्थ रचयिता माधवनामते प्रसिद्ध कोई दूसरा था। उसने भारतचम्पूडी भी रचना 
की थी । दोतों ही प्रन्थोंमें ग्रन्थकारने 'नब-कालछिदास” के नामसे अपना उल्लेख किया है। 
इससे भी दोनों प्न्थकारोंडी अभिन्नता सिद्ध दोतीदे। और भी एक बात है--शहर- 
विजयके २४ 'छोक ( १६ सगे १-२४ ) राजचूड़मणि दीक्षितके शहराभ्युदय भ्रन्थसे लिये 
गये हैं ( ४/११२।६॥७४१४-२३ )। ये राजचूड़ामणि नायक राजाओंके सभाकवि ये । 


ह आछः 


सर्वशपीठपर आरूढ़ हुए थे और अन्तमें हिमाल्यकी दत्तात्रेयगुहामें तिरोदित 
हो गये थे। अनुमान किया जा सकता है कि घीरशइरकी घटनाएँ आदि 
शहरमें किसी तरद आरोपित हो गई हैं। मल्यालहूम्‌ अक्षरमें एक शह्वराचार्य- 
चरित प्रकाशित हुआ है । उसमें लिखा है कि शहरने दृषाचल अथवा गजा- 
चढछमें पीठारोहण करके वहींपर सिद्धि प्राप्त की थी। भीवरदराजस्वामीके 
स्थानका नाम हस्तिगिरि--बृषाचरू है । हस्तिगिरिका ही नामान्तर गजाचल है । 
यह स्थान काज्चीमें है | सम्भव है कि शहरने इसी स्थानमें सर्वज्ञपीठपर आरोहण 
किया हो और अन्त तक यहीं रहे हों। सदाशिवश्नझेन्द्रकरत गुरुरत्ममाहिका 
टीका तथा गुरुपरम्परास्तोत्रम लिखा है कि भगवान्‌ शहर अपने जीवनके 
अन्तिम समय तक काझ्चीम ही विराजमान थे और उनका देहान्त भी वहींपर 
हुआ था । एक हस्तलिखित पुस्‍्तकर्मे छिखा दै-- 


“तत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परम पदस | 
विश्वरूपयर्ति स्थाप्य स्वाश्रमत्य प्रचारणे ॥० 


विश्वरूप सुरेधरका नामान्तर है । 


प्रसिद्धि है कि शझ्राचाय कैछाससे ५ स्फटिक छिन्न छाये ये। उनमेंसे 
8 लिक्लोंकी स्थापना उन्होंने क्रमशः बदरीवारायण, नीरूकण्ठक्षेत्र (नेपालमें), श्रृज्रेरी 
और चिदम्बरम्‌्में की थी। सर्वश्रेष्ठ पश्चम लिप्ल अपने पास रख छोड़ा था | 
वह योगलिक्ञ नामसे प्रसिद्ध था। काश्लीमें शहर हमेशा उसीफी पूजा किया 
करते थे। देहत्यागके समय शह्वरने उस लिज्कको सुरेध्वरके द्वाथ्म समर्पण 
कर काश्छीपीठ और वहांके शारदामठका भार मी उन्हींको दे दिया था। 
( यदद शारदामठ श्ृंश्रेरीके शारदापीठसे भिन्न है )। शिवरहस्यमें भी (९।१६) 
छिखा है कि योगलिज्ञकी स्थापना काश्लीमें ही हुईं थी। मार्केण्डेयसंहितामें 
( काण्ड ७२ परिस्पन्द ७) छिखा है कि शह्रने कामकोटिपीठमें योगलिक्ष- 
की प्रतिष्ठा की थी और उसके अचनके लिए सुरेश्वराचायकी नियुक्ति की थी | 
रामभद्रदीक्षितक्ृत पतल्नलिचरितसे ( ८७१ ) भी प्रतीत होता है कि शह्रका 
देहावसान काश्वीमें ही हुआ था। वैंकटेशनके मतसे नेषधचरितके १२वें 
सगमें जिस काश्लीस्थ स्फटिकलिज्ञका वर्णन है, वह शहरस्थापित योगेश्वरलिक 
ही है। इस लिज्के नामके विषयमें कहीं यागेश्वर और कहीं योगेश्वर 

दर 
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इस प्रकार पाठमेद मिलता है। पूर्वापका अच्छी तरह समन्वय करके 
उन्होंने निश्चय किया है कि योगेश्वर पाठ ही ठीक है । 


शह्राचार्यके समयकी ओर उनसे पूर्वकी दाशीनेक परिस्थिति 


बादरायणके ब्रह्मयूत्र तथा उसके शाइ्रमाष्यकी आलोचना करनेसे प्रतीत 
होता है कि बादरायणके समयसे लेकर शह्वनरके समय तक देशमें विभिन्न प्रकारके 
धर्म तथा तत्सम्बन्धी दाशनिक मतवादोंका प्रचार हुआ था। उनमें से कतिपय 
सिद्धान्तोंकी छोड़कर शेष समी सम्पूर्णतः या अशतः अवैदिक ये #। ये सभी 
अवैदिक सम्प्रदाय कहीं-कहीं बैदिकसम्पदायके विरोधी थे और कहीं-कहीं 
बैदिकसम्प्रदायसे प्रथक्‌ रहनेपर मी अपनेको वैदिकसम्भदायका अंग मानते थे। 
कट्टर वैदिक उन्हें वैदिक नहीं मानते थे। शझ्हरने वैशेषिक, सांख्य और 
योगदशनको भी एक प्रकारसे वेदबाश्य ही माना है। इनके अतिरिक्त जैन, बौद्ध, 
पाश्चरात्र और पाशुपत दशन तो उनकी इृष्टिमें स्पष्टतया अवैदिक थे ही । इसीलिए 
तकैपादर्म उन्होंने इन सब मतोंका विशेषरूपसे खण्डन किया है। वैशेषिक मत 
एक समयमे पाशुपत मतमे मिरू गया था। संभव है, हसीलिए वह मी अवैदिक 
दरशनोंमं गिना जाने छगा हो। लेकिन इसका यथार्थ कारण ज्ञात नहीं है । 
बादरायणने वेशेषिकमतका खण्डन किया है, परन्तु न्‍्यायका खण्डन नहीं 
किया । भाष्यमें न्‍्य|यदर्शनका । प्रायः किसी जगह उलछ्ेव मी नहीं है। इसी 
प्रकार प्राचीन बौद्धतर्कग्रन्थोंम भी वैशेषिकका ही उछेख है, न्यायका उछेख 
कचित्‌ ही मिलता है। ऐसी अवस्थामें, क्या उस समय गौतमग्रणीत न्यायसूत्र 
विद्यमान नहीं थे, ऐसी जिज्ञासाका उदय होना स्वाभाविक ही है। विचार 








+ भ्र॒प्तम शताब्दीमें जो धमे-सम्प्रदाय प्रचलित थे, उनका कुछ उल्लेख हर्षचरितमें (४० ६३२, 
जीवानन्द ) मिलता है। बे है---भागवत, कापिछ, जैन, छौकायतिक, काणाद, पौराणिक, ऐश्वर- 
कारणिक, कारन्धमिन (घातुवादी), सप्ततान्तव ( सीमांसक! ), शाब्दिक, बोद्ध, पाशवरात्रिक और 
ओपनिषद । इनमेंसे ओनिषदोंको छोड़कर शेष प्रायः सभी एक प्रकारस अवैदिक दी हैं। इसी 
प्रन्यके दूसरे प्रकरणमें ( छू० ३९९ ) औपनिषदोक्े विषयमें कहां गया है-- 

“संस्रारासारत्वकथनकुशला जह्वादिन:” । 

| 'मर्रतनालक्षणा दोषाः” यह न्यायसूत्र (११९८) अहासूज्रभाष्यमें ( ३३३७ ) 

उद्इत हुआ दे । 
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करनेसे प्रतीत होता कि न्यायसूत्र प्राचीन अन्य है, क्योंकि आरयंदेवने शत- 
शास्रमें न्यायदर्शनके द्वितीय अध्यायके प्रथम आहिकके २ सूत्रों ( ३९,४१ ) 
का और तृत्तीयाध्यायके प्रथम आहिकके पांच सूत्रों (९, ७, १२, १०, १८) 
का प्रसंगतः उल्लेख किया है। किन्तु टीफाकारने वैशेषिकसूत्र कहकर इन 
सूत्रोंका परिचय दिया है। टीकाकारके कथनको देखकर किसी पण्डितने 
करुपना की है कि आर्यंदेवके समयमें न्‍्यायद्शन नामसे प्रथक्‌ दशन नहीं था। 
उस समय इसके रय, श्य और ०५र्थ अध्याय वैशेषिकअन्थविशेषके अन्न 
माने जाते थे #। 

तकंपादमें सर्वास्तिवाद | तथा विज्ञाननादका भी खण्डन है। राजा 
कनिष्कके समयमे काश्मीरमें जो बौद्धसंगीति हुईं थी, उसमें सूत्र, विनय तथा 
अभिषर्मके ऊपर विभाषा ( भाष्य अथवा टीका ) बनाई गई थी । उसका नाम 
उपदेशशास्र, विनयविभाषाशास्र ओर अभिषमभविभाषाशाश्न रकक्‍्खा गया था। 
इस संगीतिके अध्यक्ष सर्वोस्तिवादी वसुमिनत्र थे। विभाषाझ्ास्र ही सबा- 
स्तिवादियोंका मुख्य शाख है। विभाषाका अनुसरण करनेके कारण सर्वास्ति- 
वादियोंका वेभाषिक नाम पड़ा। सभाके अध्यक्ष वसुमित्रने स्वयं अमिधर्म- 
प्रकरणपाद और अभिधर्मधातुवादकी रचना की थी । सर्वास्तिवादियोंकि 
अभिधमका मूक अन्य कात्यायनीपुत्रका ज्ञानप्रस्थानसूत्र है। इस अन्थमें छः 
वाद थे। १--संगीतिपयोय, इसके निर्माता महाकौष्ठिल थे । २--धातुवाद, 
इसके निर्माता वसुमित्र थे, [ यशोमित्रके मतसे घातुकाय वसुमित्रका अन्थ नहीं 
है, किन्तु पूवेकाय उनका अन्थ है ]। ३--प्रश्प्तिसार, इसके निर्माता मोदूगछायन 
थे। ४--धर्मस्कन्ध, इसके निर्माता सारिपुत्र थे। ५--विज्ञानकाय, इसके 
निर्माता देवशर्मा थे और ६-प्रकरणपाद, इसके निर्माता वसुमित्र थे । 


* द्रषठ्य--6-/)07283 उप्तेता5६ [6 ०॥ 4.0१220 #07 (एं7९5९ 
80घ7०९8, 5. ॥ पर (929), [77040८/०079, 9. 27. 


के प्राचीन समयमें १८ बोद्ध सम्प्रदाय थे। यथा--सवोस्तिवाद, काश्यपीय, मह्दीक्षासक, 
घमेगुप्तीय, बहुश्नतीय, ताम्रशाटीय, विभज्यवादी, कुरकुछ़क, आवन्तिक, वात्सीपुत्रीय, पूवेशैल 
अपरदेल, दैमवत, लोकोत्तरवादी, प्रश॒प्तिबादी, मद्दाविद्वार, जेतबनीय, अभयगिरिवास्रीय | इन 
अठारद सम्प्रदायोंका वर्णन वसुमित्रके अष्टादशनिकायश्ाज्र नामक एक प्रन्थमें है। ये बसुमित्र 
आचाये धम्मेत्रातके भांगिनेय थे । 
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वेखुबस्घुका अभिधमकोष वैभाषिकसम्प्रदायका एक उत्कृष्ट अन्थ है। 
उसके ऊपर गुणमति, वसुमित्र ( नवीन ), और यशोमित्रकी (स्फुटाथा') टीकाएँ 
हैं। इनमें दो टीकाएँ अधिक प्राचीन हैं । इसपर स्थिरमतिके भी एक 
व्याख्यानका पता चलता है। वसुबन्धुके ही समयमे संघभद्र भी इस सम्प्रदायके 
एक बड़े दार्शनिक ये । इन्होंने लगातार १२ वर्ष तक वधुबन्धुके अमिषर्म- 
कोषकी विशेषरूपसे आलोचना करके न्यायानुसार नामक एक ग्रन्थ बनाया था। 
इसमें बहुत स्थलोंपर वसुबन्धुके ऊपर कटाक्ष किया गया है। कहीं-कहीं 
वसुबन्धुके मतका खण्डन भी किया गया है, परन्तु इससे भी बसुबन्धुके 
अभिषमेकोषका गौरव नष्ट नहीं हुआ । शक्कराचार्य वसुबन्धुके, तथा सम्भव है 
कि यशोमित्रके भी, भन्थोंसे परिचित थे, ऐसा प्रतीत होता है। ब्रह्ममृत्र 
(२२२४) के भाष्यमें 'सौगते हि समये' इत्यादि कहकर जिन वचनोंका उद्धार 
किया गया है, वे यशोमित्रके स्फुटाथाम “उक्त हि भगवता प्थरिवीमोग'''' कुत्र 
प्रतिष्ठित/' इत्यादि रूपमें उपलब्ध होते हैं «| 

शक्वराचायके पहले सर्वास्तिवादके समान विज्ञानवाद भी विशेषरूपसे 
प्रसिद्ध था । यह योगाचारसम्पदायका सिद्धान्त है। यद्यपि लझ्जावतार- 
सूत्र आदि अन्थोंमें किसी न किसी प्रकार विज्ञानवादका स्वरूप उपलब्ध था, 
तथापि दाशनिक क्षेत्रमं इसकी प्रतिष्ठा मेत्रेयनाथ, असझ्ल, वसुबन्धु और इन 
छोगोंके अनुयायियोंके प्रयत्से हुई थी। मेत्रेयगाथ तथा असब्नके अनन्तर 
वसुबन्धुने ही विज्ञानवादके इतिहासमें उच्च-स्थान प्राप्त किया था। अपने 
बड़े भाई असझ्के प्रभावसे वसुबन्धु पूर्वमतकों छोड़कर विज्ञानवादी हो गये थे 
और इसी सिद्धान्तका अवरुम्बन करके उन्होंने बहुतसे अन्धोंका निर्माण किया 


# वेभाषिद्र लोग आकाशक्रो अवस्तु अथवा आवरणाभावमात्र मानते थे, ऐसा शहझ्लुरा- 
खायेका विश्वास था | इसीलिए वे आकाशके भावत्वका प्रतिपादन करनेके लिए अबृत्त हुए ये। 
परन्तु बस्तुतः अभिधमेकोष अथवा उसको टीकाममें भाकाश भाव पदायथे दी माना गया है, 
अभाव पदार्थ नहीं माना गया । यशोमित्नने कहा है--“तदू अनावरणस्वभावस्‌ आकाशम्‌ 
तदू अग्रत्यकूविषयत्वादस्प धमोनावृत्या अनुमीकतते, न तु आवरणाभावमात्रमू। अत एव 
चे व्याख्यायते यत्र रूपस्म गतिरिति” ( अभिषमकोषव्याख्या--१५०५॥५ ?/0/65५०४ 
एए०१४2४0७79. का संस्करण, टोकियो, १९५३२) । इससे सिद्ध होता है कि वैभाषिकमतर्म 
आवरणाभाव आकाशका लिक् है, आंकाशका स्वरूप नहीं है। वैमाषिक छोग भावरूप भाकाश 
मानते हैं, इसीलिए कमलशील तत्त्वसंग्रहपक्षिकामें वैभाषिकोंकों बौद्ध कहनेमें हिचझे हैं । 
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थी । बसुबन्धुकै प्रधान शिष्यमण्डछमे आचार्य स्थिरमति, आये विमुक्तसेन, 
आचार्य गुणप्रम तथा आचाये दिड़नागने अति ख्याति प्राप्त की थी। बसुबन्धु- 
की विज्ञप्तिमान्रतासिद्धि (विशिका तथा त्रिश्विका ) विज्ञानवादका प्रधान 
ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त बसुबन्धुरचित# मध्यान्तविभागसूत्रका . भाष्य एवं 
असज्ञकृतमहायानसूत्रालह्हारकी वृत्ति भी इस मतको जाननेके लिए शओष्ठ ग्रन्थ 
हैं। स्थिरमतिने अपने गुरु द्वारा रचित त्िशिका, महायानसूत्रालक्वारृत्ति 
और मध्यान्तविभागसूत्रभाष्यके ऊपर तथा काश्यपपरिवर्त एवं पदश्चस्कन्ध- 
प्रकरणके ऊपर भी टीका लिखी थी। ये अष्टादश निका्ोंम निष्णात थे। 
आये विमुक्तसेन प्रज्ञापारमिताके विशेषज्ञ थे और गुणप्रमने विनयमें प्राधान्य 
प्राप्त किया था । किन्तु वसुबन्धुके सर्वश्रेष्ठ शिष्य दिड़नाग थे। दिडनागके 
समान शाख्रार्थम कुशर पण्डित भारतवर्षमें बिले ही हुए हैं। दिद्नागने 
प्रमाणके ऊपर ही विशेषरूपसे आलोचनाकी थी। कहीं-कहींपर अपने गुरुसे 
उनका मतभेद भी दीख पड़ता है। इनका प्रमाणसमुश्य और उसकी वृ्ति, 
आहुम्बनपरीक्षा और उसकी वृत्ति, त्रिकालपरीक्षा, नयद्वार अथवा नयमुख 
आदि अन्थ शह्वराचार्यके समयमें प्रतिष्ठित अन्थोंमें गिने जाते थे । प्रमाण- 
समुश्चयमें प्रत्यक्ष तथा अनुमानकी आछोचना की गई हे। स्वलक्षण तथा 
सामान्यलक्षण इन दो प्रकारंके प्रमेयोंका अहण करनेके लिए प्रत्यक्ष 
तथा अनुमान ये दो प्रमाण माने गये हें । अभक्रियासमर्थ वस्तु 
ही उनके मतर्म स्वलक्षण दै। जो इससे मिन्न हैं वे सामान्यलक्षण हैं । 
दिडनागके मतमें कल्पनासंसष्ट ज्ञान अर्थात्‌ नामजात्यादिसयुत ज्ञान परोक्ष 
है और जो ज्ञान कल्पनाहीन अथीत्‌ नामजात्यादिसे संयुत नहीं है, वह प्रत्यक्ष 
है। प्रत्यक्ष अआन्त होना चाहिये, ऐसा दिडनागके ग्न्थोंमे नहीं देखा जाता। 


# यह ग्रन्थ मेत्रेयनाथका बनाया हुआ है, ऐसी अस्िद्धि है। अध्यापक 77. ए। ने 
प्रमाणित किया दे कि मद्यायानसूत्रालद्धारकारिका भी वस्तुतः असज्नरचित नहीं है, किन्तु 
मैत्नेमननाथरचित ही दै। इसी अकार योगाचारभूमिशासत्र, जो कि थोगाचारमतका आकर 
प्रन्य है, असज्नरचित द्वी है ऐसी प्रस्निद्धि है। किसीके मतमें यह भी मैन्नेयनाथकी कृति है। 
बोधिसत्वभूमि इस अन्थका दी एक अंश दे । 


| दिल्‍्नागने अपने गुरुके अभिधभेकोषपर “ममंप्रदीप” नामकी टीका बनाई थी, ऐसी 
तिन्बतमें प्रस्िद्धि हे । नयश्रवेशचूत्रके विषयमें मतभेद दे । 
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दिडनागका शिष्य ईश्वरसेन था, किन्तु उसकी अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई । 
ईश्वरसेनके शिष्य घर्मकीतिने केवल बौद्ध न्यायशासत्रमं ही नहीं, अपि तु 
भारतीय न्यायशास्त्रके इतिहासम अति उच्चस्थान प्राप्त किया था। धर्मकीर्तिके 
प्रधान अन्थ प्रमाणवार्तिक ( अ०१---9 ), प्रमाणविनिश्चय ( यह ग्रन्थ प्रमाण- 
वार्तिकका संक्षेप हे ), न्यायबिन्दु, हेतुबिन्दु, सम्बन्धपरीक्षा ( अन्धकाररचित- 
बृत्तिसह्ित ), सन्तानान्तरसिद्धि, चोदनाप्रकरण आदि हैं। प्रमाणवार्तिकके 
चार अध्यायोंका विषयक्रम इस प्रकार है-- १म अध्याय स्वार्थानुमान, श्य 
अध्याय प्रामाण्यविचार, रेयमें प्रत्यक्ष, 9थमें पराथे अनुमान। प्रथम 
अध्याय अथवा स्वार्थानुमानाध्यायकी टीका धर्मकीतिने स्वयं ही बनाई 
थी, परन्तु और तीन अध्यायोंकी टीका बनानेका भार उन्होंने अपने 
शिष्य देवेन्द्रबुद्धिकों दिया था। देवेन्द्रबुद्धिने दो बार टीका बनाई, किन्तु 
धर्मकीर्ति उससे सन्तुष्ट नहीं हुए । तृतीय बार देवेन्द्रबुद्धनि जब टीका बनाई 
तब उसमें उन्होंने अद्धसम्मति दी *। 


० धर्मकीर्तिके अन्थोंके ऊपर जो टीकाएँ बनी थीं। उनमें तौन सम्प्रदाय देख पढ़ते हैं--- 
प्रथम सम्प्रदायके प्रवत्ते्ोंमें देवेन्द्रबुद्धि और उनके शिष्य शाक्यबुद्धिका नाम उल्लेख- 
योग्य है। प्रभाबुद्धिका नाम भी मिलता है, किन्तु उनका ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । उन्होंने 
सिर्फ प्रमाणवार्तिकके ऊपर टीका बनाई थी। विनीतंदेव भी इसी सम्प्रदायके थे, परन्तु 
उन्दोंने प्रमाणविनिश्वय तथा न्यायबिन्दुके ऊपर भी टीका बनाई थी। २ य सम्प्रदायके 
अ्वर्तक कासमीरी ब्राह्मण धर्मोत्तर थे। ये धमंकीतिके साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे, इन्होंने न्‍्याय- 
बिन्दुके ऊपर बृहत्‌ टीका और प्रम्ताणविनिश्चयके ऊपर लघुटौका बनाई थी, एवं प्रमाणपरीक्षा, 
अपोदह् प्रकरण, क्षणसंगसिद्धि तथा परलोकसिद्धि उनके नामसे प्रसिद्ध हें। वाचस्पति मिश्रने 
तात्पयटीकामं बहुत जगह धर्मात्तरका उल्लेख किया है। ३ य सम्प्रदायके नेता प्रज्ञाकर गुप्त थे, 
ये बन्नदेशके आचाये थे । इनके मतमें श्रमाणवार्तिक दिछनागके प्रमाणसमुश्रयद्धी केवल टीका 
दी नहीं है, जेता कि दूसरे सम्प्रदायके छोग कहते हैं, किन्तु समग्र मद्दायान धर्मका ग्रतिपादन 
करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। तृतीय सम्प्रदायके आयः सभी आचाये गृही तथा तान्त्रिक 
थे। पज्ञाकरके अन्थका नाम वार्तिकालझ्वार है । इन्होंने प्रमाणवार्तिकके प्रथम अध्यायको छोड़कर 
शेष तीनों अध्यायोंके ऊपर टीका लिखी थी । प्रथम अध्यायपर टीका न लिखनेका कारण 
यह दे कि उसपर अन्थकारकी स्व॒रचित टीका विद्यमान थी। प्रज्ञाकर गुप्तका ग्रन्थ अति- 
बृहत्‌ है। इसकी इतनी प्रसिद्धि हुई थी कि इसके कारण अन्थकार 'अलड्ढारोपाध्याय” नामसे 
प्रसिद्ध हुए थे । उदयनाचार्यने तात्पयंपरिशुद्धिमें इनका उल्लेख किया है। बौद्ध म्यायशास्रक्के 
इतिद्वासका विशेष विवरण जाननेके लिए रुप्त देशीय पण्डित 5007670259 का उिप00४ 5 
,090 नामका प्रन्थ देखना चाहिए । 
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सर्वदशनसंग्रहमें माधवाचार्यने संक्षेप पाशुपतमतकी आलोचना की है। 
5दयनाचार्यने भी न्यायकुसुमाञ्ञलिमें पाशुपतमतका उछेख किया है। न्याय- 
सार और मृषणके रचयिता काइमीरनिवासी नेयायिक भासवैज्ञने पाशुपतमतका 
व्याख्यान करते हुए गणकारिका नामक अन्थ बनाया था। न्यायवार्तिककार 
उद्योतकराचार्यने पाशुपताचाय कहकर अपना परिचय दिया है। पुराणोंमें 
तथा महाभारतमें अनेक स्थछोंमें पाशुपतदशनका वर्णन मिलता है। अत एब 
अति प्राचीनकालम भी यह सम्प्रदाय विद्यमान रहा, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है। वेदमें रुद्बाचक पशुपति शब्दका प्रयोग बहुधा मिलता है, परन्तु उस 
समय पशुपतिशब्दका कोई पारिभाषिक अथे था, ऐसा प्रतीत नहीं होता। 
वामनपुराणमें (६॥८६---९१) शिवलिक्लककी चार प्रकारकी उपासनाओंका वर्णन 
है--शैब, पाशुपत अथवा महापाशुपत, कालदमन और कापालिक | इन सब 
सम्प्दायोंके प्रवतेक ब्रक्ला ये #। महर्षि भारद्वाज और उनके शिष्य राजा 
सोमकेश्वर पाशुपत धर्मके व्याख्याता थे | । शिवपुराणमें लिखा है कि ( वाय- 
वीयसंहिता अ० २ ) वासुदेव कृष्णने धोम्यके ज्येष्ठ आता उपमन्यथुके निकट 
पाशुपतधर्मकी शिक्षा पाई थी। रुरु, दघीचि, अगस्त्य और उपमन्युने एथक्‌- 
प्रथक्‌ संहिताओंका निर्माण कर पाशुपतयोगशिक्षाका मारे सुगम बनाया था 
(शिवपुराण, वायवीय संहिता (क) २८।१५।१६) | पाशुपतोंका सूत्रात्मक एक 
दाशनिक अन्थ था--इसका नाम पाशुपतशास्रपश्चाथदर्शन था । यह गन्थ पांच 
अध्यायोंमें विभक्त था, अत एव यह पश्चाध्यायी नामसे भी प्रख्यात है। प्रसिद्धि दे कि 
शहरजीने स्वयं ही इन सृत्रोंका प्रकाशन किया था । इस अन्थके ऊपर शिवजी 
के अट्टाईसवें अवतार राशीकरने एक भाष्य रचा था, जिसका उल्लेख माधवा- 
* यामुनाचायेने आगमप्रामाण्य न/मक ग्न्थमें ( ए० २६ ) एक 'छोक उद्धत किया है। 
उसमें शव, पाशुपत, लाग्रु़ और सौम्य इन चार प्रक्नारके शैव सम्प्रदायोंका उल्लेख मिलता है--- 
शैवं पाशुपतं सौम्यं लाग्रुडश चतुर्विधम्‌ । 
तन्त्रमेदः समुद्दष्ट: संकरं न समाचरेत्‌ ॥ 
इस स्थलमें सौम्यशब्दसे सोमस्िद्धान्त अथवा कापालिक म्रत समझना चाहिये। इसके 
अनुसार लागुड और पाछुपत ध्यक्‌-पृथक्‌ सम्प्रदाय थे । 
| वस्चिष्ठके पुत्र और गोपायनके गुद शक्ति शेव अम्प्रदायके, कायेश्वरके गुरु आपस्तम्ब 


कालदमन सम्प्रदायके, और श्वद्आतीय अदुणोदरके गुद घनद अथवा कुबेर कापालिक 
सम्प्रदायके उपदेष्टा थे । महयपुराणोंमें कुबेर मद्ठामती भी कह्दे गये हैं । 
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चार्य, केशवकाश्मीरी आदिके अन्भोंमें मिलता दे । भासवैज्ञकी गणकारिकाकी 
बात पहले ही कद्दी गई है। इसके ऊपर रत्नटीका नामसे प्रसिद्ध एक टीका भी 
है। इस टीकाके रचयिताने सत्कार्यविचार नामक पाशुपतश्ाख॒का एक और 
ग्रग्थ बनाया था। हस सम्प्रदायके क्रियाकलापोंका विवरण संस्कारकारिका 
नामक अन्थमें है। शिवानन्दकृत योगचिन्तामणि नामक अन्थमें नकुलीश- 
योगपरायण नामक एक पाशुपत अन्थका उछेख मिलता है । 

यद्यपि अन्यान्य शेव सम्प्रदायोंके सहश इस सम्प्रदायके प्रवर्तक भी भगवान्‌ 
शहर ही हैं और ऋषि छोग ही इसके मी प्रचारक थे, तथापि ऐतिहासिक 
समयमे भृगुकच्छके निकट करबन नामक स्थाननिवासी # नकुछीश नामक 
किसी एक व्यक्तिने इस उच्छिज्नप्राय सम्प्रदायका पुनरुद्धार किया था, ऐसी 
प्रसिद्धि है। नकुकीशशब्द कहीं कहीं लकुलीश, छुगुड़ीश आदि रूपों मी 
इष्टिगोचर होता है। इस सम्मदायके उपासक अबतक भी ढरुगुड्रधारण करते 
हैं ।। वायुपुराणके अनुसार श्रीकृष्णने जिस समय वासुदेवरूपमें अवतार 
लिया था ठीक उसी समय शिवजी कायावरोहण नामक स्थान नकुलीश- 
रूपमें आंविर्मूत हुए थे। इमशानस्थित एक शवमें उनका आविभौव हुआ था--- 
भगवत्‌-शक्तिके संचारसे शव चेतन होकर उठ बैठा और पाशुपत धर्मके प्रचारमें 
तत्पर हुआ, ऐसी किंवदन्ती है । नकुलीशके चार शिष्य थे--कुशिक, | गाग्य, 


# इस स्थानका संस्कृत नाम कायावरोहण दे। शिवजी इसी स्थानमें अवती्ण हुए थे 
इसलिए इसका इस श्रकार नाम पड़ा। प्रसिद्धि है कि शिवजी लगुड़धारी नररुपमें यहाँ अवतीणे 
हुए थे। यद्वांप अब भी लकुलीश का एक मन्दिर है। शिवपुराणके अनुसार ( सनत्कुमार- 
संद्विता ३११२ ) कायावरोहणके लकुली शिवजीकी अड्सठ मूर्तियोंमें अन्यतम हैं । 

(| विश्वकर्मावतार नामक वास्तुशास्रमें लकुलीक्षका ध्यान इस्र प्रकार मिलता है---“लकुलीश- 
मूध्वेमेढूं पद्माथनसुसंस्थितम्‌ । दक्षिण मातुलिजं च वामे दण्ड प्रकीर्तितम्‌ ॥”” बहुतसे वैब- 
मन्दिरोंके द्वारमें लकुलीशमूर्ति दिखाई देती दे--उनका मस्तक केश्ोंश्रे ढका हुआ रहता है 
दाहिने द्वाथमें बीजपूरके फल और बाएँमें दण्ड | समस्त राजपूताना, गुजरात, मालव, बहुंदेश, 
दक्षिणापथ आदि नाना देक्षोंमें छक्ुलीक्षकी मूर्ति देख पढ़ती है। एकलिक, मेनाल, तिलिस्मा, 
बाडोणी आदि स्थानोंके शिवमन्दिर इसी सम्प्रदायके हैं ( द्रष्टव्य-गौरीशदइर दहीराचन्द्र ओम्ाकृत 
उदयपुरराज्यक्ा इतिहास, छु० १६०४-११०५)। 

| उदयपुरसे १३ मील उत्तरमें एकछलिबझ्रका मठाष्यक्ष इसी स्म्प्रदायका है । बप्पाराबलके 
गुरु नाथ हारीतराशि एकलिज्न मन्द्रके महन्त थे। एकलिजजीके मन्द्रिरके दक्षिणमें 
लकुलीशका मन्दिर संवत्‌ १०२८ अथोत्‌ ९७१ स्लीशलब्दमें बनाया गया था। 


[ ६५ ] 


मित्र और कोरूष्य | ये सभी पाशुपत योगका अभ्यास करते थे और देहमें 
घूलि और भस्म रमाये रहते थे। बिन्त्रालेखम उक्त चार शिष्योंका 
उल्लेख है, किन्तु उसमें तृतीयका नाम मित्रके बदले मैत्रेय लिखा है । 

लकुलीशका आविभाव पेतिहासिक दृष्टिसे किस शताब्दीमें हुआ था 
इसका निश्चय अभी तक नहीं हुआ है। फरकूहरका मत है कि नकुलीक्ष 
सत्य ही किसी समय जीवित थे--मद्दाभारतकाल और वायुपुराणकालके 
(३०० ख्री० से ००० खीष्टाब्दके ) मध्यवर्ती काम किसी समय उनका 
आविर्भाव हुआ था। फ्लीटने प्रमाणित किया है कि कुशनराज हु बेष्ककी 
मुद्राओंमं जो मुद्दरहस्त शिवजीकी मूर्ति दीख पड़ती है, वह नकुलीशकी ही 
मूर्ति है ( ]. 7२. 8. 5., 4907, 9.449) # | 

विशेषरूपसे पर्यालोचन .करनेसे प्रतीत होता है कि प्राचीन पाशुपत 
सम्प्रदायसे किसी किसी अंशम इस ( नकुछीश ) सम्प्रदायका पार्थक्‍्य था, 
क्योंकि यामुनाचायने आगमप्रामाण्यमं दो बचन उद्धृत किये हैं (० २६, 
४६ )। उनमें पाशुपतसे रूकुलीशके पार्थक्यका उछेख है । पहले शछोकमे स्पष्ठ- 
रूपसे कहा गया दै कि वे सब तन्त्र परस्पर प्रथक्‌ हैं | इनमें से एकको दूसरेसे 
मिलाना नहीं चाहिये--तन्त्रमेदः समुद्दिष्ट:ः सक्रं ने समाचरेत” । दूसरे छोकमें 
पाशुपतसे कालामुखके पाथक्यका उल्लेख है। यह कालामुखसम्मपदाय लागुड़का 
ही नामान्तर प्रतीत होता है--क्योंकि आगमप्रमाण्यसे ही माहम होता है 
कि ये लोग लगुड़ धारण करते थे और कपालपात्रम भोजन करते ये । कापालिक 








० लकुलीश ऐतिहासिक पुरुष ये यद्द किसी-किसी पण्डितका मत है, किन्तु आयमशाज्षके 
इतिदह्ासका पर्यालोचन करनेसे प्रतीत द्वोता है कि लाकुल्मत भी भ्रति प्राचीन है। अध्िद्धि 
है कि नो करोड़ आग्रम प्रन्थोंका कमशः हास हुआ था। मूल प्रवर्तक मैरवने जब 
इस आगमका अवत्तेन किया था तब ग्रन्थोंदा उच्छेद न दोनेके कारण सभी--नौ 
करोड़-प्रन्थ विद्यमान थे। किन्तु भेरबीके समयमें १ करोड़ ग्रन्थोंका, तदन्तर स्वच्छन्दके समयमें 
और एक करोड़ प्रन्थोंका और छाकुलके समयरमें ओर एक करोड़ प्रन्थोंका छोप हो गया था अर्थात्‌ 
लाकुलके श्रमयमें छः करोड़ें प्रन्थ विध्मान थे। इसके बाद अनुराद्‌ू, गहनेश, अब्जञ, 
शक्रगुरत तक और भी अन्यसंख्याका हास हुआ था। तन्त्रशाज़्के अनुसार ये सब दिव्य 
गुरुओंके नाम हैं। स्रिद्ध अथवा भनुष्य युरुओंके नाम नहीं हैं। अत एवं इस दृष्टिसे छाकुल 
मत किस्री ऐतिहासिक व्यक्ति विशेषका मत नहीं दे, यही पिंद्ध होता है ( दृष्रब्यन्जट्र, 0, 
7?8006ए, &07)#887220५७५०, 0६ 70 ) 
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सम्मदायसे भी इन लोगोंका कुछ साहश्य था #। असली वात यह है कि काझामुल 
अथवा छागुड़, कापालिक और पाशुपत--इन तीन सम्मदायोंमें परस्पर घनिष्ट 
सम्बन्ध था। श्रीभाष्यम रामानुजाचार्यने शेव, पाशुपत, कापारऊ और कालामुखके 
मेदसे चार प्रकारके शैव सम्प्रदायका उल्लेख किया है। यहांपर भी कारढामुख 
शब्दसे लागुड़ अथवा लकुलीश सम्पदाय ही समझना चाहिए । 

संभव दै कि प्राचीन पाशुपत मत ही घीरे धीरे दो या अधिक विभिन्न 
सम्प्रदायोर्में विभक्त हुआ हो। कापालिक और लकुलीश सम्मदायके दार्शनिक 
मतंमे कुछ भेद था, इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है +। 

पाशुपतमत अवैदिक था यह एक प्रकारसे निश्चित ही है। महिश्नःस्तोन्नके 
ब्रयी साख्यं योगः पशुपतिमत वेष्णवमिति! इत्यादि छोकमें त्रयीपदसे वेदिक 
मार्गका अहण होनेपर सांख्य, योग, पाशुपत और वैष्णव मत वेदबाह्य ही 
मानने पड़ते हैं। तर्कपादमें मी ये मत वस्तुतः वेदबाह्मरूपमें ही प्रति- 
पादित हुए हैं !। कूर्मपुराणमें पाशुपतमत स्पष्टरूपसे वेदबाह्य कहा गया 
है, किन्तु अप्पयदीक्षितने श्रीकण्ठभाष्यकी श्लिवा्कमणिदीपेका नामक टीका- 





& कूमैपुराणमें वाम, पाशुपत, सोम, लाहुलऊ और भैरव इन सब वेदबाह्य सम्प्रदायों 
( मतों ) का उल्लेख है। वहां भी पाशुपतसे लाइल या लागुड़का प्रथक्‌ निर्देश हे। स्कन्द- 
पुराणकी सूतसद्वितामें ( २२।३ यशवेभवखण्ड ) भी कापाल, लाकुल, पाशुपत और सोम 
मतका एथकुछपसे उल्लेख किया गया है--'कापारूं लाकुरू चैब तयोर्मेदान्‌ द्विजपेभ । तथा 
पाशुपतं सोम भेरवप्रमुखागमान्‌ ॥?? 

| अभिनवमुप्तने तन्त्रालोकमें ( आ० ३७ ) पाशुपत म्तको अपने अद्बवैत मतके अनन्तर 
ही उच्च स्थान दिया दे। उन्होंने कह्दा दे कि यद्द मोक्षप्रापक्र मांगे दे । उनकी दृष्टिसे 
पाषुपत मार्गसे अपना मार्ग इस्री अंश्मे श्रेष्ठ हे कि वह भोग और मोक्ष दोनोंका प्रापक है और 
पाशुपत मार्ग केवल मोक्षग्रपक ही दे । अभिनवका अपना सिद्धान्त अद्वैतपरक दै, परन्तु पाशु- 
पत मत द्वैतद्वैपपरक है और अष्टादश आगभमूलक है । अभिनवगुप्तने द्वैतवादी सिद्धान्ती शैवोंके 
मतक। खण्डन किया है, (इष्ब्य [(, 0. 070०७ &०॥09४०४2००४४ २782० 404) 

| महिस्नः स्तोन्नमें अयी, सांस्य, योग, पाशुपत और वैष्णब मत--इस अकार पांच तरहके , 
प्रस्थानोंका निदेश दे । मद्दाभारतके शान्तिपव्में वैशम्पायनने त्रयी, साख्य, योग, पाशुपत 
ओर सात्वत ( वेष्णव अथवा पाशरात्र ) इस तरह पांच प्रकारके ज्ञानका उक्तेख किया है। अदि- 
बुध्न्यसंद्विताके १२ वें अध्यायमें भी ५ सम्प्रदायोंका वणेन मिलता है। अह्टिडुप्ल्य-संद्विताके 
मतसे (११ अ०) अपान्तरतपा ( वाच्यायन ) ने तीनों वेदोंका, कपिलने स्ांख्यका, द्विरिण्यगर्भने 
योगका, शिव अथवा अह्दिवुध्न्यने पाक्ुपतका तथा नारायणने पाश्वरा्नका उद्धार किया था। 


[ ह» ] 


मैं ( २२।२८ ) कंद्य है कि पाशुपतमत वैदिक और अवैदिक मेदसे दो 
प्रकारका है । उनमें वैदिकमत प्रमाण है और अवैदिकमत मोहशास्रस्वरूप 
एवं अप्रमाण है--“कू्म पुराणे ०००४ लर एव डक वजन 22 रे के २5 प्रमाणभूत॑ 
बैदिक पाशुपतमुकत्वा 'वार्म पाशुपत सोम'मिति मोहशाख्रूपमवैदिक पाशुपत- 
मन्यत्‌ संकीर्तितम्‌ ।” प्राचीनकाझमें उच्चकोटिंके छोग भी कहीं-कहीं वेद और 
आगमको समान दृष्टिसे देखते थे, ऐसा प्रमाण मी मिलता है, उन छोगोंका मत 
यह है कि वेद और शिवागम दोनों ही एककर्तृक हैं--दोनोंके निर्माता 
एक परमेश्वर ही हैं। उन छोगोंके मतमें शिवागम दो प्रकार का है---१-ज्रैव- 
णिकविषय, इसीका नामान्तर वेद है, और २--निर्विशेष सवेवर्णविषयक, 
उसका नाम आगम है। इस प्रसज्में श्रीकण्ठाचायने कहा है--( २।२।३७ ) 
“व्यय तु वेदशिवागमयोभेंद्‌ न पश्यामः । वेदेडपि शिवागम इति व्यवद्यारो 
युक्त, तस्य तत्कतृकत्वातव। अतः शिवागमो द्विविधः--त्रैवर्णिकविषय: 
सर्वविषयश्रेति । वेदाख्लैवर्णिकविषयाः सर्वविषयश्वान्यः. उभयोरेक एवं शिवः 
कती, अतः कर्तृसामान्यात्‌ उभयमप्येकार्थपर प्रमाणमेव ।” 

पाशुपत छोग पांच पदार्थ मानते हँ--कार्य, कारण, योग, विधि और 
दुःखान्त । जो कुछ भी परतन्त्र है, वह कार्य है। काये तीन प्रकारका है 
१-विद्या, २-कला और ३-पशु । विद्या पशुका गुण हे, विद्या परतन्त्र तथा 
अचेतन है। निखिल जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाछा साक्षात्‌ 
महेश्वर कारण है। वह वरतुतः एक होनेपर भी गुणगत तथा कर्मगत मेदसे 
विविधरूपसे कहा जाता हे। चित्त द्वारा आत्मा और ईश्वरके सम्बन्धका जो 
हेतु है, उसे योग कहते हैं। योग दो प्रकारका है--एक क्रियात्मक और 
दूसरा क्रियाका उपरम--निरोधात्मक है। जिस व्यापारसे धरम और अधमकी 
उत्पत्ति होती है, वह विधि है। प्रधानविधि और गुणविधिके मेदसे विधि 
भी दो प्रकार की है। भस्मसस्‍्नान, शयन, उपहार, जप और प्रदक्षिण--ये 
ब्रत ही प्रधानविधि कहे जाते हैं। क्राथन, स्पन्दन, मन्दन, श्रृज्ञारण, वित्क- 
रूम और अकिद्धाषण ये सब गुणविधषियाँ द्वार हैं। अनुस्नान, मैक्ष्य, उच्छिष्ट 
अश्चन, निर्माल्यधारण आदि व्यापार गुणविधिके अन्तर्गत हैं | दुःखान्त भी 
दो प्रकारका दै--१-समस्तदुःखनिवृत्ति और २-परमैश्वर्यप्राप्ति। लेकिन 
पाशुपत प्रथम प्रकारको उच्चकोटिका दुःखान्त नहीं मानते। वे कहते हैं. कि 
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पारमेश्रयेप्राप्ति ही दुःखान्तका यथाथ स्वरूप है । किन्तु जब तक पशुत्वकी 
निवृत्ति नहीं होती तब तक परमेश्वरसे तादात्म्याभ नहीं हो सकता। इन 
लोगोंके मतमें ईश्वर निरपेक्ष निमित्तकारण है। सिद्धान्ती शैव छोग ईश्वरके 
निमित्तत्वको कमाघीन मानते हैं, परन्तु पाशुपतोंका मत है कि परम स्वातन्त्य 
ही ईश्वरका स्वभाव है। इसीलिए ईश्वर किसी प्रकार भी कमैसापेक्ष्य नहीं 
माना जा सकता । 

पाशुपतके सदश पाश्चरात्र + मतको भी आचाये शकह्लरने अवैदिक | ही 
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ब्रह्मसूत्रके ( २।२।४२-४५ ) अधिकरणमें शब्डुराचायने भागवत ओर पाशवरात्र शब्दका 
पयांयवाची रुपमें प्रयोग किया है। ४२वें सूत्रके भाष्यमें उन्होंने 'ततन्र भागवता मन्यन्ते! 
कदहकर ओर परवती सूत्रमें 'वर्णयन्ति च भागवता:ः कहकर भागवतसिद्धान्तका द्वी उपन्यास 
किया है। परन्तु ४४वें सूत्रमें 'नच पथरात्रसिद्धान्तिभिः कहकर उस्री सिद्धान्तका उल्लेख 
किया है। आगमभप्रामाण्यमें यामुनमुनिने भी पाश्वरात्रमतका भागवत मतसे अभिन्नरूपसे 
वर्णन किया है । यथा-- 

“तदिह भागवत यतमत्सरा 
मतमिद विरूशन्तु विपश्चितः ।” इत्यादि । 

परन्तु रामकृष्णपोपाल भण्डारकर प्रश्नति पण्डितोंका मत है कि प्राचीन समयमें भागवत 
सम्प्रदाय तथा पाश्वरात्ष सम्प्रदाय दोनों परस्पर भिन्न थे लेकिन उत्तरकालरमें सम्मिलित 
दो गये । जीव गोस्वामी आदिका मत भी प्रायः ऐसा ही प्रतीत द्वोता है । 

+ शहरमतमें पाथरात्र सिद्धान्तका कुछ अंश वेदिकसिद्ध/न्तके अनुकूल माना गया है, उसको 
आचाये शक्भर उपादेय मानते हैं। जेसे कि (१) परमात्माका केवठ अपनी इच्छासे अनेक रूपधारण 
करना ( जो चतुव्यूद्वादका मूल है ) और (२) दीघकालपयेन्त अनन्यचित्त दवोकर भगवानका 
भंजन करनेसे क्लेशनिश्नत्तिपूवक भगवत्थाप्ति अथवा मोक्षठाभ द्ोता है। पाश्च॑रात्रियोंका 
अभिगमन ( काय, वाक्य तथा चित्तह्नो अवद्वित करके देवगदहमें गमन करना ), उपादान 
( पूजाद्ब्यका अजेन अथवा संग्रह करना ), इज्या, स्वाध्याय ( अशक्षर आदि मन्त्रोंका 
जप ) और योग ( ध्यान ) ये पाँच व्यापार इंस्र आराधनके ही स्वरूपके अन्तर्गत है। 
इंख्रप्रणिधान वैदिकसिद्धान्तके विरुद्ध नहीं है। किन्तु पाशवरात्रस्चिद्धान्का कुछ ओंश 
वेदविरुद है, अत एब शहराचायेने उसका ग्रहण नहीं किया। जैसा कि शदुरने कहा 
है--पावरात्र मतमें वाहुदेव नामके प्रथम व्यूइसे सकर्षण नामक व्यूहकी उत्पत्ति होती है । 
वसुदेव परमात्माका तथा संऋ्रषेण जीवात्माका नामान्तर है। इस कथनसे सिद्ध हुआ कि 
पाघराज मतमें परमात्मात्ते जीवात्माड़ी उत्पत्ति होती है। परन्तु वैदिक सिद्धान्तके अनुसार 
जीव नित्य है, जीबकी उत्पत्ति हो द्वी नहीं सकती। अत एवं जीवोत्पसिवाद अवैदिक 
होनेके कारण शिष्टोंके प्रदण योग्य नहीं है। शइराचायेने भागवत तथा पाश्वरान्न मतका 
जैसा उपन्यास किया है उसस्रे श्ञात द्वोता हे कि इस मतके अनुसार इंश्वर जगंतका श्रकृति 
तथा अधिए्ठोता अर्थात्‌ उपादान तथा मिमि्त कारण है। इंशवर ही निरक्षन, शानस्वरूप 


[ $९ ॥ 


मांना हैं #। प्रसिद्धि है कि समग्वेदका अध्ययन करनेपर भी जब महर्षि 
शाण्डिल्यको परमाभकी प्राप्ति नहीं हुईं तब उन्होंने पाश्चरात्रशाखका अध्ययन 
किया । उसके अनुसार उपासना करनेपर उन्हें परम शान्ति मिली | शहर स्वयं 
यह वेदनिन्दा है, ऐसा समझते हें । । 


परमार तत्व है। उनका स्राम्प्रदायिक नाम भगवान्‌ वाझदेंव अथवा नारायण है। ये 
चतुव्यूहरूपमें अपनेको विभक्त कर अवस्थित हैं। चतुव्यूहका नाम (१) बास्ुदेव ( यदद 
भगवानका स्वरूप ही है ), (२) संकषेण ( यह जीव दै ), (३) प्रयुन्न ( यद मन है ) और 
(४) अनिरुद्ध ( यह अदहृक्ार है )। इन चारोंमें परमात्मा पराप्रकृतिरूप है तथा जीव भादि 
उनके कार्य हैं। पाछरात्र सिद्धान्तका यद्द शबहुरप्रदर्शितरूप प्रसिद्ध पाशरात्रसद्विताओंमें 
प्राय, नहीं मिलता, क्योंकि प्रसिद्ध पाश्वरात्न आगमके अनुसार संकषण, भ्रयुन्न तथा अनिरुद्ध 
भगवानका ही रूपविशेष हे जीव, मन अथवा अद्दद्कारका नामान्तर नहीं है। परन्तु मद्दाभारत- 
शान्तिपबेके अन्तगेत नारायणीय उपाख्यानमें शहुरके वर्णनका कुछ-कुछ पूवेरूप मिलता है । 
और लक्ष्मीतन्त्रमे ( ६९-१४ ) लिखा है कि संकषण, प्रयुप्न तथा अनिरुद्ध मानो कौडाशील 
वासुदेवके जीव, मन और अद्दद्धार हैं । वस्वुतः संकषेण आदि समष्टि जीव, समष्टि मन तथा 
समष्टि अदहृक्करके अधिष्ठाता परमात्माके दी रूप दै। जो लोग इस विषयमें विशेषरूपसे 
छान बीन करना चाहें उनको वेदान्तदेशिक आचार्यके पाश्वरात्रविषयक अन्थ तथा अहिदुंष्न्य- 
संद्विता, जयाख्यसंद्विता आदि पाथरात्र ग्रन्थ देखने चाहिएँ। प्रसज्ञतः ॥:. (0६७० 
50०779067 लिखित [ग्रा09ए८४ंणा ४0 ९ि87८8/98079 नामक पाण्डित्यपूणे प्रन्थ 
भी देखना चाहिये । 

० आवाय रामानुजने वेदान्तसूत्रके पाशरात्राधिकरणका दूसरे प्रकारस व्याख्यान किया है । 
आचाये शहरका मत हद कि यह अधिऋरण पाशरान्न अथवा भागवत मतके खण्डनके लिए 
वेदान्तदशनमें गृह्दीत हुआ दे, किन्तु रामानुजका कथन दे कि ब्रह्मसुत्नकारके मतसे पाशवरात्र- 
सिद्धान्त खण्डनीय ह्वी नहीं है, प्रत्युत उन्होंने पाशरात्रस्निद्धान्तपर अन्य लोगों द्वारा किये गये 
आक्षिपोंका निराकरण किया है । निम्बाक, केशवकाइमीरी, तथा मध्वाचायंका मत यह दैकि 
यद्द अधिकरण पाश्वरात्रमतके स़ण्डन अथवा मण्डनके लिए नहीं लिखा गया था। इस अधि- 
करणसे पाश्वरान्न मतका कोई भी सम्बन्ध नहीं दे, किन्तु यह अधिकरण प्राचीन शक्तिवादके 
खण्डनके लिए तकेंपादमें जोड़ा गया है। शाक्त अथवा शैव सम्श्रदायमें जद्ां-जद्ां शिबर और 
शक्तिका अभेद माना गया है, वहां खण्डनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई; परन्तु शाक्तोंमें जो 
लोग शक्तिका स्वातन्त्र्य मानते हैं, उनके मतका खण्डन करनेके लिए इसकी प्रवृत्ति हुई दे । 
7. 70. ऋुश्ापाशाह97 ने शक्तिपक्षका हो, संगत समझकर, प्रहण किया हैं। द्रश्ब्य---3 
(0राए87507 0 धार सि9879985 ० 5गव्प्ध, रिधा877), 'प097]58, 
शाम ० 5०06 टापलंत 50035, 0. 64- 


आचार्य शझरने अपने भाष्यमें पश्चराज्के जिस वेदनिन्दासूचक बचना उद्धार किया 


[ ७० ] 
पाश्वरात्र मत अत्यन्त प्राचीन है क्‍योंकि महाभारतशान्तिपवेम इस 
मतका उल्लेख है | यह मत सर्वधा वेदिक रहा या नहीं यह नहीं कह सकते, 


किसी-किसी प्रसंगर्मे यह वेदका सार रूप कहा गया है। ईश्वर संद्विताम लिखा है 
कि द्वापरयुगके अन्तर्म और कल्युगके आरम्भमें महामुनि शाण्डिल्यने तोताद्वि- 











है, वह यह है--“चतुपषु वेदेशु पर॑ श्रेयोडलब्ध्चा शाण्डिल्य इदं शास्रमधिगतवान्‌? ( ब्र० सू० 
२१३४७ ) । रल्प्रभाकारने इस प्रकारके और वचन भी दिखिलाये हैं। यथा--'एकस्यापि 
तन्त्राक्षरस्याध्येता चतुर्वेदिस्‍्योडघिकःः । आनन्दगिरिने इसी प्रसंज्ञमें उपयुक्त बचनसे मिलते- 
जुलते एक दूसरे बचनका उद्धार किया है। यथा--'र ध्यायमात्राध्येतुर्विशिष्यते भागवत - 
शाह्षाक्षरमात्रान्येता ।! ये सव वचन कहंसे उद्धृत किये गये हैं, इसका पता नहीं चलता, किन्तु 
पाश्वरात्रओे विभिन्न स्थलोमें वेदके अपकषका र्यापन देख पढ़ता है। अधिवुष्न्य-संद्वितामें 
( अ० ४५११८ ) लिखा दे कि राजा कुशभ्यजने अपने शुरूसे परा और अपरा दोनों बिद्याई 
प्राप्त डी थीं और साक्षात्‌ अम्रिके सहश परा विद्यास उसके कम नष्ट हुए थे। उसो प्रन्थके 
जुजें अध्यायमें वेदादि अपर वियया और पश्चरात्र परमश्ञानरूप कह्दे गये हैं। हस कथनसे यही 
सिद्ध होता है कि इस मतमें वैदिक शञानसे कर्मनिदृत्ति नहीं हो सकती है। कोई कोई लोग 
कहते हैं. कि गीता भी एकायनशखसत्रके अन्तगेत हे, अत एवं पथरात्रके सिद्धास्तसे उसका 
सिद्धान्त भिन्न नहीं है। "“यामिमां पुष्पितां वाचम' इत्यादि स्थलभें जो वेदकी अथवा 
दैदिक कर्मोड़्ी निन्‍्दाका आभास देख पढ़ता है, उसे भी इसी अकार समझना चाहदिये। 
'सुवैधमोन्‌ परित्यज्य मामेरं शरण प्रज” गीताके इस पचनसे भी पश्चराज्न अथव्रा एकायन- 
द्ास्रका मुख्य प्रतिपाथ विषय भ्रपत्ति अथवा शरणागति द्वी उपदिष्ट हुई है। किसी-किसीके 
मतमें सर्वेधमेत्यागंका अथ नाना प्रकारके वेदिक कमर आदिका ही त्याग समझना चाहिए। 
विष्वकृसनसंद्दितामें भगवानके वचनरूपसे स्पष्ट ही लिखा दै--त्रयीमार्गेषु निष्णाता: फलवादे 
रमन्ति ते। देवादीनेव मन्वाना न च॒ मम मेनिरे परम्‌ ।' यहाँपर त्रयीशब्दसे वेदान्त द्वी समझना 
चादिए, क्योंके उसी प्रन्थमें 'वेदनिष्णात” तथा “वेदान्तनिष्णात” इस प्रकार बेद और वेदान्तक 
प्रश्पर भेद दिखलाया गया दै। छानन्‍्दोग्य उपनिषतके भूमविद्याप्रसक्षमें मारदखनत्कुबार 
संवादमें भी ( ७१ ) ऐसा ही प्रतीत होता है। वहांपर सम्पूर्ण वेद ओर समस्त शास्त्रोंक 
अध्ययन करनेके अनन्तर भी नारदने यही कद्दा हे कि मुझे मन्त्रशान द्वी प्राप्त हुआ है, 
आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु आत्मश्ञानके बिना दुःखनिषधत्ति नहीं दो सकती। बस्तुतः 
यह निन्‍दा नहीं है। रामाठुजने भी इसका इसी प्रदार व्याख्यान किया है। शहूरके इस 
बचनका मूल क्यादे यह कहना कठिन है । पाघरात्रसंद्िताओंमें--कपिशल, बदिष्णु 
क्षीर. दयशीरपसंद्धिताओंमें--एवं. अभिपुराणमें भी एक शाण्डिल्यसंद्दिताका उल्लेख दे । 
इसरी भी एक झाण्डिल्यसंदिता है, जो इस समय बनारस संस्कृतकालेजकी संस्कृत- 
प्रभ्थमाला्में प्रकाशित हुई है। भक्तिसूत्र॒कार झाग्डिल्य भी पाशरात्र सम्प्रदायके ही हैं। 
यामुनाचाँयेने आगसप्रामाण्यमें शाण्डिल्यसंद्धिताकरा एक वचन उद्धृत किया है, परन्तु वह 
पूवोक्त शाण्डिल्यसंदिताका दे अथवा नहीं, यह कहना कठिन है । 


[ » ) 


शिलरमें समाहितचित होकर, कठिन तपस्या करके, साक्षात्‌ संक्पणसे एकॉ- 
यन नामक वेद प्राप्त किया था और सुमन्तु, जैमिनि, भगु, औषगायन और 
मैज्ञायनको उसकी शिक्षा दी थी। मुमुझुके लिए यही विद्या एकमात्र 
मार्ग है, इसी लिए इसका नाम एकायन पढ़ा । संसारी जीवोंका उपकार करने 
के लिए मूल वेदका अनुसरण करते हुए सात्वत, पौष्कर, जयास्य आदि 
एकायन शास्त्र बनाये गये थे। ईश्वरसंहिताके ही दूसरे प्रकरणमें कहा 
गया है कि शाण्डिल्य, औपगायन, मौरजायन, कौशिक और भरद्वाज नामक 
योगियोंने तोताद्विमं तपस्या करके एकायन नामसे प्रसिद्ध रहस्यान्नायसंज्ञक 
आदि वेद प्राप्त किया था। पाश्चरात्रशब्दकी व्युत्पत्ति बिमिन्न स्थानोंमं विभिन्न 
प्रकारसे की गई है, यहांपर उसके उद्लेखकी आवश्यकता नहीं है। पाह्म 
तथा इंश्वरसंहिताके अनुसार पाश्चरात्रशास्‍्त्र चार विभागोंमें विभक्त है--- 
१ आगमसिद्धान्त, २ मन्त्रसिद्धान्त, ३ तन्त्रसिद्वान्त और 9 तन्त्रान्तरसिद्वास्त । 
पाप्चरात्रमं कितनी संहिताएं है यह ठीक-ठीक कहना कठिन है, कपिल्नल- 
संहिताके अनुसार पाश्चान्रकी संद्विताओंकी संख्या १०६ है, पासंहिताके 
अनुसार ११२, विष्णुतन्त्रके अनुसार १०४१, हयशीष॑संहिताके मतसे ३४ 
और अभिपुराण ( अध्याय ३९ ) के अनुसार २५ संहिताएँ होती हैं। 
नारदपाश्चरात्रम केवल ७ द्वी संहिताओंका नामनिदेश है। सब मिलाकर 
और भी कुछ नामोंको उनमें जोड़कर 27. 507730« ने एक सूची बनाई है#। 


प्राचीन अद्वेववादके साथ शक्कूरके अद्वेववादका सम्बन्ध 


अद्दैतववाद भारतवर्षमं अति प्राचीनकालसे ही प्रचलित है। उपनिषदोंमे 

यत्र तत्र अद्वैतपरक श्रुतियां देख पढ़ती दे। मन्त्रसेहिताओंमें अद्वैतमत-प्रकाशनका 
अवसर न रहनेपर भी जहां तहां प्रसंगतः उसका स्पष्ट आभास दृष्टिगोचर 
होता है। महाभारत आदि अन्धोंमें अन्यान्य मतोंके सहश अद्वैतवादका मी 
परिचय मिलता है। प्राचीन वेदान्त सूत्रकारोंमें कोई-कोई अद्वैतवादी थे यह 
सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। इसके अनन्तर बोद्धमतमें माध्यमिक तथा योगाचारगण 
अद्दैववादी थे । इसी कारण बुद्धका एक नाम भी अद्गयवादी पड़ा था। 


* दृब्य-क,. 0. 50996, [7रप्नण्वंप्क्ांणय ६० फ्ढ 790०ेशा३५, 
५५ 5, 6«2, 
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वैयाकरण, शाक्त, शैव--ये सभी भद्वैववादको भानते थे। शइरके पहले 
वेदान्तमं भी अद्वैतवाद अपरिचित नहीं था। मण्डनमिश्रने अश्वसिद्धिमें 
अद्वैतववादका ही समर्थन किया है। दिगम्बराचाय समन्तभद्दने आप्तमीमांसामें 
( छोक २४ ) अद्वैतपक्षका उल्लेख किया है-- 

“अद्वैतैकान्तपक्षेकपि दृष्छो भेदो विरुद्ध्यते । 

कारकाणां क्रिययोश्व नेक खस्मात्‌ प्रजायते॥” 

समन्तभद्र शइरसे प्राचीन हैं । इससे प्रतीत होता है कि अद्वैतवाद उनसे 

( शह्वरसे ) प्राचीन था, इसमें कोई सन्देह नहीं है । शान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रहमें 
( ३२८-१२९ ) प्राचीन अद्वैतमतका वर्णन किया है। कमरशीलने इन 
छोगोंका--“अद्वैतदशनावरूम्बिनश्वोपनिषदिका” कहकर उल्लेख किया है। 
शान्तरक्षितका वचन यह है--- 

“नित्यज्ञानविवर्तोडय॑ क्षितितेजोजलादिकम्‌ | 

आत्मा तदात्मकश्वेति संगिरन्तेडपरे पुनः ॥ 

ग्रब्मकक्षणसंयुक्त न किश्विदिह विद्ते । 

विज्ञानपरिणामो5य तस्मात्‌ सर्वः समीक्षते ॥# 

कमलशीलने इन कारिकाओंकी व्याख्या करते हुए कहा है कि क्षिति 

आदि प्रपश्चविज्ञान प्रतिभास स्वरूप है । शान्तरक्षित के बचनसे प्रतीत होता 
है कि उनके मतसे विवर्त और परिणाम ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, क्योंकि 
उन्होंने प्रथम छोकमें क्षिति आदिको नित्यज्ञानका विवर्त कहकर दूसरे छोकमम 
उन्हें विज्ञानपरिणाम कहा है । इत मतंमें आत्मा नित्यज्ञानरूप है और क्षिति 
आदि जगत्‌ इसीका परिणाम अथवा विवत है। भवभूति भी इस प्राचीन 
विवरतवादकों जानते थे । उत्तररामचरितर्म उन्होंने कहा है---'अक्मणीव विवर्तानां 
कापि प्रवि्यः कृत?” । इस वचनसे ज्ञात होता है कि बिवते बक्षमं लीन होता 
है और बसे ही आविर्मूत होता है। उनकी दृष्टिंम विवर्त और परिणाम 
दोनों ही ण्कार्थक हें । 'एको रसः करुण एवं विवर्तमेदात” इत्यादि छोकसे 
भी सिद्ध होता दे कि विवतेशब्दका नवीनवेदान्तसम्मत अथ उम्हें ज्ञात 





# प्रश्ाकरमतिन शान्तिदेवकृत बोधिचयोवतारकी स्वरचित पक्षिकाटीकार्मे ये 'छोक 
ड्रदुइत किये हैं । परन्तु उसमें कुछ पाठभेद है । 
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नहीं था। कुमारिलमइने भी छोकवार्तिकर्म वेदान्तके अद्भैतवादका उल्लेख 
किया है । योगवासिष्टररामायणका रचनाकाल परिज्ञात नहीं है। यदि 
इसका रचना कार शह्डरसे पूर्व माना जाय (जैसा कि डा० भीखनलार 
आत्रियने प्रतिपादन करनेका विशेषरूपसे प्रयल्त किया है) तो उसके 
अद्वैतवादको भी प्राचीन अद्वैतवादका ही प्रकारमेद मानना होगा । 
परन्तु ये सब अद्वैतवाद एक ही प्रकारके नहीं हैं। माध्यमिकों का 
शून्याद्ययवाद, योगाचारोंका विज्ञानाद्ययवाद, शाक्तोंका शक्तयद्वयवाद, बैयाकरणों- 
का और मण्डनसम्मत प्राचीन वेदान्तियोंका शब्दाद्ययवाद--यद्यपि ये सब 
अद्वैतवाद ही हैं, तथापि इनमें परस्पर कुछ न कुछ वैशिष्थ है | शहर तथा 
शह्वरके परमगुरु आचार्य गौडपाद द्वारा प्रचारित अद्गैत इन सब अद्वैतवादोंसे 
किसी किसी अंशर्म विलक्षण है। पूर्वोक्त मतोंमें से किसी मतका प्रभाव 
शहूर मतपर पड़ा है या नहीं, यह कहना कठिन दै। परन्तु अन्य मतका प्रभाव 
माननेपर भी यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि शह्हरमतका अन्य मतों 
की अपेक्षा असाधारण वैशिष्व्य है । 
किसी किसी पण्डितका विश्वास है कि शहराचार्यने बौद्धभतका अनुसरण 
करते हुए ही बौद्धमतका खण्डन किया है। 'मायावादमसच्छास्र॑ प्रच्छन्न 
बौद्धमेव च! इत्यादि पौराणिक वचन इसी मतके परिपोषक हैं। इन छोगोंका 
कहना है कि गौड़पादकी कारिकाका विशेषरूपसे पर्याछोचन करनेसे ज्ञात 
होता है कि यद्यपि यह ग्रन्थ वस्तुतः औओपनिषद ब्रक्षवाद स्थापन करनेके लिए 
ही प्रवृत्त हुआ था, तथापि भाव तथा भाषांम यह आदिसे अन्त तक माध्यमिक 
दशनके प्रभावसे भरा पड़ा है। इस अन्थमें आत्माके विषयर्म अस्ति, नास्ति, 
अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, इन चार कोटियोंका उल्लेख है--- 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्‍तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
चलस्थिरोभयाभावैराबृणोत्येष वालिशः ॥ 
कोव्यश्वतस्र॒ एतास्तु ग्रहैयांसां सदाबृतः । 
भगवानामिरस्प्ृष्टो येन दृष्ट:ः स स्वेहक्‌ ॥ 
इनका सारांश यह है कि आत्मा सत्‌, असत्‌, सदसदुभयात्मक तथा 
सदसह्विलक्षण---हन चार कोटियोंमें से किसी भी कोटिसे स्प्रष्ट नहीं है। इस 
प्रकार चतुष्कोटिविनिमुक्त आत्माका जिन्होंने साक्षात्कार किया हो, वे ही 


१० 
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सर्वद्शी अथवा स्वेज्ञ कहलाने योग्य हैं। गौड़पादसे बहुत पहले नागार्जुनने 
भी माध्यमिककारिकांम यही बात कही थी-- 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिबिनिर्मु् तत्त्व माध्यमिका विदुः ॥ 
गौड़पादकी उक्ति नागाजुनके इस वचनकी प्रतिध्वनिमात्र है। नागार्जुन 
और गौड़पाद दोनों ही परमार्थतत्त्को चतुष्कोटिविनि्भुक्त कहते हैं। 
इसीका अनुसरण करते हुए नेषधकार श्रीहृषने भी कहा है-- 
साप्तुं प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां तह्हामशंसिनि न पद्चमकोटिमात्रि । 
श्रद्धां दधे निषधराड़ू विमती मतानामझ्वैततत््व इव सत्यतरेडपि छोकः ॥ 
( ने० १३३६ ) 
अद्वैतिशिरोमणि खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीहर्पने, अपने नेषघच रितम 
(२१८८ ) बुद्धका भी विधूतकोटिचतुष्क तथा अद्वयवादी रूपसे वर्णन 
किया है +। इस वर्णनके अनुसार शून्यवादीका शून्य अथवा तत्त्व और 
आचाये गौडपादका आत्मा प्रायः एक ही प्रकारका है। इन समालोचकोंका 
यह भी कथन है कि गौडपादका अजातवाद भी नागाजुन रचित माध्यमिक- 
कारिकामूलक ही है । नागाजुनने कहा है--- 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्चन्ते भावाः कचन केचन ॥ 
( म० का० १|७ ) 
(द्रष्टन्य---मध्यमकबृत्ति, पृ० १२, 30॥0076९८७ फ्रेपवतक्ांट& में 00- 
£6४5७४ ?००४०॥ का संस्करण)। गौड़पादने अलातशान्ति प्रकरणमें कहा है--- 
स्वतो वा परतो वापि न किश्चिद्वस्तु जायते । 
सदसत्‌ सदसद्वापि न किश्विदू वस्तु जायते ॥' 
माध्यमिकमतर्म परमार्थतत्त्व जैसा मन, वाक्य और प्रपश्चके अतीत है 
शझ्हऋरमत भी इस अंशर्मे ठीक वैसा ही है। सब वस्तुओंका मायिकत्व और 
' स्वाम्त्व दोनों दशनोंमें समानरूपसे माना गया है। सत्ताका पारमार्थिक तथा 





ल---+-+++++++++++++++«+.«-+न++जन्‍>+ ०० 


7 एकचित्तततिरद्यवादिश्व श्रयी परिचितो5थ बुद्धस्त्वम्‌। 
पराहि मां विधुतकोटिचतुषण्कः पश्ववाणविजयी षडमिज्ञ: ॥ 
( नेषध, च, १९।८८ ) 
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व्यावहारिकरूपसे विभाग, जो शहइरदर्शनमे मिलता है, वह बौद्धदर्शनके 
आधारपर ही प्रचलित हुआ प्रतीत होता है। बद्वोंका परमार्थसत्ता तथा 
व्यावहारिक सत्ता, इस प्रकार सत्तामेद अति प्राचीन पालीसाहित्यमें ही 
मिलता है। यह मेद और किसी दर्शन नहीं है । इससे अतिरिक्त माण्डक्य- 
कारिकाम ऐसे पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग मिलता है, जिनका उछेख केवल 
बौद्धदर्शन-प्रन्थोंमे ही है। इन्ही सब विषयोंका सूक्ष्मरूपसे पर्याक्ोचन 
करके आधुनिक पण्डितोंने सिद्धान्त किया है कि शह्रदर्शन बौद्ध शून्यवादका 
औपनिषद संस्करणमात्र है । 

पक्षान्तरम किसी किसीका यह मत है कि अतिप्राचीन शिवाद्यवादका 
अवलरूम्बन करके शझराचार्यने अपना मत-स्थापन किया था। प्रसिद्धि है 
कि उन्होंने सूतसंहिताका अष्टादश वार आलोचन करके शारीरकभाष्यकी 
रचना की थी-- 


तामष्टादइशधालोच्य शइहरः सूतसंहिताम्‌ । 
चक्रे शारीरक॑ भाष्य सर्ववेदान्तनिणयम्‌ | 


सूतसंहिता प्राचीन शिवद्वैत-सम्प्रदायका अन्थ है। इसके भाष्यकार 
माधवमन्त्री सुप्रसिद्ध शरेवाचाये क्रियाशक्ति पण्डितके शिष्य थे। शह़रके 
दक्षिणामूर्तिस्तोत्र और सुरेश्वरकुृत उसके वार्तिकके अवलोकनसे ज्ञात होता है 
कि शिवागमके साथ शह्रका विशेष परिचय था, अत एवं शहरका उद्वेत 
शिवागमके प्रभावसे प्रभावित होना कोई आश्चर्यजनक वात नहीं है #। 


इन सब धद्वैत सिद्धान्तोंका ज्ञान शहर को अवश्य था, और यद्द भी 
संभव है कि इनमें से किसी किसीके सिद्धान्तका प्रभाव भी थोड़ा बहुत उनपर 
पड़ा हो। किन्तु शह्वरने इनमें से किसी मतका अवरूम्बन करके अपने अद्वैत- 
वादका प्रचार किया, यह मानना किसी प्रकार भी संगत नहीं हो सकता । 


भ [३ (6 2089 ए॑ 5श0गा8ा उपवतागाडा ॥ त54पॉाॉंक४ 
भमामक खेखमें ( (2परशपहाए [०णाशे ० खफ््लांट 5०6०५, भण. 
24, ९०. 4-2, ][०४-0०:०७७ए, 4933 ) यह दिखानेका प्रयत्न किया गया दे कि 
शकरके भद्वैतवादका आधार बोद्धोंका विज्ञानवाद या शझ्त्यवाद नहीं है, दिन्तु अति आ्राचीन 
अद्गेतवाद है । 
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शंहरके सहंश महांशानी तथा महायोगी पुरुष ऐसा क्‍यों करने छ्गें! देशमे 
जिस समयके वातावरणम जिस प्रकारके भावों तथा पारिभाषिक शब्दों की 
व्याप्ति रहती है, उस समय बनाये गये ग्रन्थो्में तथा चिन्ताशील ( विचारशीर ) 
व्यक्तियोंके चित्तम उनका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। यह वस्तुतः 
शानपूर्वक आदान-प्रदान व्यापार नहीं है #। 

यहांपर हम नाना प्रकारके अद्वैतका संक्षेपमं परिचय देनेका प्रयत्न करेंगे | 
इसे देखनेसे श्रकरमतके जानकार पाठक उन अनेक मतोंसे शहनरमतका विवेचन 
कर सकेंगे । 

बौद्धोंके अन्दर शुन्यवाद तथा विज्ञानवाद--माध्यमिक और योगाचार 
सम्प्दायोंके सिद्धान्त हें। अद्वैतवाद इन दोनों वादोंका प्राणमूत है +। 
शून्यवाद प्राचीन मत है। नागाजुन तथा उनके अनुगामी आयेदेव आदि 
आचार्योने प्रश्ञापारमिता आदि शात्रोंके आधारपर उसका प्रचार किया था। 
इन छोगोंका कथन है कि सदू, असद्‌ आदि चार कोटियोंसे शूत्य, निर्विकल्पक, 
निष्पपनश्न, आकाशके समान निर्लेप और असंग सत्य ही शूुस्यपदवाच्य है। 
बह अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, अनुच्छेद, अशाश्वत इत्यादि विशेषणों द्वारा वर्णित 
होता है। वही पारमार्थिक सत्य है और बुद्धिका अगोचर है। सत्यका एक 
दूसरा भी स्वरूप है, वह बुद्धि अथवा संबृति नामसे परिचित है स। बुद्धिमात्र 


निज की फप पतन जतततमतम+______+-++__+ 


# जिन्होंने व्यासदेवके पातजलभाष्यका भली भांति अवलोकन किया दे ओर बोद्ध- 
दाशनिक प्रन्थोंका भी अध्ययन किया है, उन लोगोंकी दृष्टिमं दोनोंमे बहुत स्ाहइय प्रतीत 
होता दै। दृष्टान्तरूपमें हम भवप्रत्यय तथा उपायप्रत्यय इन दोनों स्थलोंमें अत्ययशब्दका, 
अनाभोगशब्दका, घर्ममेघशब्दका, भुवनशानविषयक सूअके भाध्यमें वर्णित विभिन्न प्रकारके 
देवताओं डी संज्ञाओंका, परिणाम, ताप, संस्कार भेदसे प्रिविध दुःखोंके नामका, निममाणचित्त तथा 
निर्माणकायरा, उल्लेख कर सकते हैं । 

| बोधिचित्तविवरणमें लिखा दे कि बुद्धदेव शिष्योंढ्ी योग्यताके अनुसार उन्हें उपदेश 
देते थे । जिसमें जेसी शक्ति देखते थे, उसे बेसा उपदेश देते थे; किन्तु उपदेशगत 
इस पअकारका भेदभाव केवल आपाततः अतीत द्वोता है, क्योंकि उपदेशका तात्पय॑ शन्यादय- 
सिद्धान्तमें दही था--“भिन्नाईपि देशनाउमिज्ञा शन्यता:यलक्षणा”। किंतु बोधिचित्तविवरण 
माध्यमिक सम्प्रदायका प्रन्थ है। माध्यमिक छोग जिध भावसे इसे समझते हैं योगायार छोग 
ठीक ठसी अभिप्रायसे इसे नहीं मानते । 

| आयसत्वावतार और पितापुत्नसमागममे, साक्षात्‌ बुद्धदेकके वचनरुपमें पूर्वोक् 


[ ७४७ हैं 


ही विकल्पात्मक है और विकरुप अवस्तुआही होनेसे अविद्यात्मक है। अविश्ा 
संवृतिका ही नामान्तर है। अत एवं यह निश्चित है कि बुद्धिंम ऐसी कोई 
सामथ्य नहीं है जिससे वह पारमार्थिक सत्यका यथाथ्थरूपमें ग्रहण कर सके। 
यथार्थ बात यह है कि पारमार्थिक पदाथ सांबृतिक ज्ञानका विषय ही नहीं हो 
सकता | जो पदाथ सांबृतिक ज्ञानका विषय होता है वह परमाथैसे विलक्षण 
है। अविदा या संबृतिका कहीं कहीं मोह अथवा विपयोसरूपसे भी वर्णन 
मिठता है। आयशालिस्तम्बसूत्रम यह तत्त्वसे अप्रतिपत्ति, भिथ्याप्रतिपत्ति 
तथा अज्ञान शब्दसे कही गई है । माध्यमिक छोग इस अविबाके दो काये 
मानते है-- १ स्वभावदशनका आवरण, २ असत्पदार्थस्वरूपका आरोपण । 
“अमूत ख्यापयत्यथ मृतमाबृत्य वर्तते । 
अविया जायमानेव कामछातझवृत्तिवत्‌ ॥! 

यही अविदाका वर्णन है #। संबृति दो प्रकारकी है--१ तथ्यसंवृति--- 
प्रतीत्पसमुत्यज्ञ घट, पट आदि वस्तुओंका स्वरूप जिस समय अदुष्ट इन्द्रियोंसे 
उपलब्ध होता है, उस समय लोकिक दृष्टिसे वह सत्य माना जाता है, यही 
तथ्यसंबृति है । २ मिथ्यासंबृति--मायामरीचिका, प्रतिबिम्ब आदि प्रतीत्यजात 
होनेपर भी जब दुष्ट इन्द्रियोंसे उपलब्ध होते हैं तब लौकिक दृष्टिसे भी मिथ्या 
कहे जाते हैं, इसीका नाम मिथ्यासंबृति है । संब्ृति सत्यका स्वरूप लोकिकदृष्टिसे 
अवितथ अथीत्‌ सत्य ही है। परन्तु पारमार्थिक दृष्टिसे वह सत्य नहीं है । 
इसीलिए यद्यपि वह किसी प्रकार सत्य कहा गया है. तथापि परमार्थ सत्य तथा 
तत्त्वमें उसका परिगणन नहीं होता । पारमा्थिक सत्य आयेगण तथा योगियोंके 
लिए विसंवादशन्य सत्य है। इन दोनों सत्योंके आधारपर ही बुद्ध छोग जीवोंको 





दो प्रद्भारके सतद्यका वर्णन मिलता द्वै।॥ उनमेंसे प्रथममें लिखा दे कि जो परसत्य है, वह 
काय, मन तथा वाक्यंका अगोचर 'स्वे्यवह्ारसमतिकान्त”ः तथा निर्विशेष है। उसकी 
उत्पत्ति और निरोध नहीं द्ोते, अभिषेय-अभिधान सम्बन्ध तथा शेय-शज्ञान इत्यादि छारक 
भेद भी उसमें नहीं दै। पितापुत्रसमागमर्भ स्पष्ट ही लिखा है कि ये दोनों सत्य द्वी शेय 
हैं। बुद्धदेवनि इन दोनोंका प्लृन्यरूपमें साक्षात्कार किया था, इसीलिए वे सर्वेज्ञ होनेमे श्रम 
हुए थे । परमार्थसत्य माध्यमिक प्रन्थोंमें अनमिलाप्य, अनाशेय, अपरिज्ञेय, अविज्येय, अदे- 
शित, अप्रकाशित तथा अक्रियरूपमें निषेघरूपसे वर्णित है । 


# द्रशण्य---प्रश्नाकरमतिकृत बोधिचयावतारपणिका पूछ ३५२ । 
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धर्मोपदेश देते हैं # । बाह्य अथवा आध्यात्मिक समी पदार्थोंके दो स्वभाव 
हैं--१ सांइतिक और २ परमार्थिक | । इनमें से एककी सत्ता प्थगूजनोंके 
मिथ्यादशनके विषयरूपमें प्रकाशित होती है। ये सब प्रथगूजन अभूतार्थ- 
दर्शी हैं, क्योंकि उन लोगोंका बुद्धिनेत्र अविद्यारूपी अन्धकारसे आच्छन्न रहता 
है। दूसरेकी सत्ता तत्तवित्‌ आयोके सम्यगृदशनके विषयरूपमें आविर्भूत 
होती है। इन छोगोंका सम्यगज्ञानरूप नेत्र अविद्यापटलके प्रविचय ( विवेक- 
ज्ञान ) रूप अब्जनशलाकासे च्छिन्न होनेके कारण उन्मीछित रहता है । 

दुःख, समुद्य ( दुःखका कारण ), निरोध ( दुःखनिवृत्ति ) और मार्ग 
( दुःखनिवृत्तिका उपाय )--ये चार आर्यसत्य भी वास्तवमें दो ही हैं, क्योंकि 
दुःख, समुद्य और मार्ग ये तीन संबृतिस्वभाव होनेके कारण संबृतिसत्यके 
अन्तमूत हैं । एकमात्र निरोध परमाथ सत्य है। सूक्ष्मदष्टिसे विचार करनेपर 
ज्ञात होता है कि ये दो सत्य भी वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि संबृति लौकिक 
प्रतीतिके अनुरोधसे ही सत्य कह्दी गई है, वस्तुतः परमाथ ही एकमात्र सत्य 
है। (बस्तुतस्तु परमाथे एवं एक सत्यम्‌, अतो न काचित्‌ क्षतिः। यथोक्त 
भगवता--एकमेव मिक्षवः | परम सत्य यदुताप्रमोषधर्मनिर्वाण सर्व- 
संस्काराश्व मृषामोषधर्माण: ।' 

अत एवं सिद्ध होता है कि माध्यमिकमतम वस्तुतः अद्वय ही तत्त्व है । 
वह यद्यपि अवाच्य है, तथापि दृष्टान्त द्वारा उसका वर्णन किया जाता है-- 

“अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का । 
श्रयते देश्यते चार्थ: समारोपादनक्षरः ॥” 

व्यवहारके आधारपर परमार्थका उपदेश किया जाता है। परमाथकी 
उपलब्धि होनेपर निर्वाण-प्राप्ति होती है । परमार्थ सत्य आर्येकि लिए संविदित- 
स्वभाव है, इसी लिए वह प्रत्यात्ममोध कहा जाता है। एकमात्र योगी ही उसके 
ज्ञाता हैं। परन्तु सांदृतिक सत्यके ज्ञाता प्राकृत जन हैं |। सर्वधर्मानुपलन्भ- 


# द्रष्टन्य---मध्यमकमसूल, २४।८ । 

| सम्बग्सपालब्धभावष॑ झुपदय॑ विश्रति स्बेसावाः । 

सम्यग्दक्ां यो विषयः स सत्य रुपाहशां संजतिसत्यमुक्तम्‌ ॥ ( मध्यमकावतार ६।२९ ) 
संसारप्रवतेक अविद्या अथवा तृष्णा प्रकृति कही जाती है। 
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रूप समाधि ही 'योग'पदसे कह्दी जाती है। उक्त समाघधिसे सम्पन्न पुरुष ही 
माध्यमिक शाख्रमं योगी कहा गया है। प्राकृतजनोंका अनुभव योगियोंके अनुभवसे 
बाधित होता है। निर्मल होनेके कारण योगीका ज्ञानचक्षु अनाखव ज्ञानमय 
है। परन्तु यह स्मरण रखने योग्य वात है कि यद्यपि शुद्ध होनेके कारण योगीका 
ज्ञान प्राकृत जनोंके ज्ञानको बाधित कर देता है, तथापि योगियोंमें मी परस्पर 
तारतम्य है । इसमें हेतु यह है कि सब योगियोंमें प्रज्ञा अथवा समाधिसम्पत्तिका 
प्रकष समानरूपसे नहीं रहता । जिनके ज्ञाननेत्रसे जितना अधिक आवरण 
उम्मुक्त हुआ रहता है, उनमें उतना ही अधिक उत्कर्ष होता है, जैसे प्रमुदिता 
भूमिके ( प्रथम भूमिकाके ) ज्ञान आदिसे विमला भूमिके ज्ञान आदि 
अधिक उत्टृष्ट हैं । यही बात ध्यानमें भी समझनी चाहिए । 

यह अद्वय परमार्थसत्य ही शूत्यवादियोंके धार्मिक साहित्यमें तथागत 
धर्मके नामसे प्रसिद्ध हे । जितने स्वहित और परहित हैं उन सबका यही 
एकमात्र आधार है, क्योंकि जब तक इसका अवलम्ब नहीं मिलता तब तक न 
अपना कह्याण-लाभ होता है और न दूसरेके कल्याण साधनंमें सामथ्ये ही होती 
है। अविद्यासे अस्प्ृष्ट होनेके कारण वह सब प्रकारके मलोंसे उन्मुक्त है। एक 
ओर क्लेशरूप आवरणसे और दूसरी ओर ज्ञेयरूप आवरणसे वह मुक्त है। 
पुद्ल-नेरात्य और धर्म-नेरात्य--इन दो प्रकारके नेरात्म्योंकी प्राप्ति ही 
उसका स्वभाव है । 

सम्यकूसंबोधिके बिना इस अद्वयतत््वकी उपलब्धि नहीं हो सकृती। 
सम्यक्‌ संबोधिको प्राप्त करनेके लिए प्रज्ञाकी आवश्यकता है। बौद्ध लोग 
कहते हैं कि शुष्क प्रज्ञासे कोई लाभ नहीं हो सकता । पुण्यसंभार तथा 
ज्ञानसंभारसे ही प्रज्ञाकी उत्पत्ति होती है। दान, शीर तथा क्षान्तिके दीप- 
काछीन अभ्यासके प्रभावसे पुण्य संभारका उदय होता है। वीय और समाधिके 
अभ्यासके प्रभावसे ज्ञानसंभार उत्पन्न होता है। इन दोनोंसे विशुद्ध प्रज्ञाका उन्मेष 
होता है । धीरे धीरे प्रज्ञाकी निमछताका सम्पादन करना पड़ता है। प्राथमिक 
प्रज्ञा हेतु अथवा साधन स्वरूप है, उससे फलस्वरूप यथार्थ प्रज्ञाका विकाश 
होता है। साधन प्रज्ञा भी पहले श्र॒तमयी, चिन्तामयी तथा भावनामयी रूपमें 
प्रकट होती है । इस अवस्थामें साधक अधिमुक्तचरित कहा जाता है। इसके 
बाद अपरोक्ष ज्ञानके आविभोबके साथ साथ प्रज्ञा बोधिसत्त्वमूमिमें प्रविष् 
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होकर क्रमन्नः निम्नवर्ती मूमियोंका परिहार करती हुई ऊर्ध्व भूमिको प्राप्त कर 
प्रकृष्टता-छाभ करती है। पर्यवसानमें अथोत्‌ अन्तिम भूमिमं राग आदि पश्चक्केश- 
रूप क्लेशावरण तथा पश्चविध ज्ञेयावरणके छूट जानेपर बोधिसत्तमूमि अतिक्रान्त 
हो जाती है। इसीके साथ ही द्वेतमावकी समाप्ति होती है। एवं फलमूत 
बुद्धत्वरूप जद्वगेत प्रज्ञा आविर्भूत होती है । साधारणतः बोधिसत्त्व भूमियां दस 
मानी जाती हैं *। बुद्धल ही प्रज्ञाका आत्यन्तिक उत्कर्ष है। आध्यात्मिक छोग 


+* बोधिसत्त्वभूमियां कुक कितनी हैं इस विषय सन्देद है। मदायानसदित्यमें प्रायः 
दस भूमियां मानी गई हैं। दशभूमिसूञमें इसका विशेष विवरण मिल सकता है--प्रमदिता, 
विमला, प्रभाकरी, अर्यिष्मती, सुदुजेया, अभिमुखी, दुरज्ष्मा, अचला, साधुमती और घर्ममेघा--- 
इन दस भूमियोंके बाद तथागत भावका--बुद्धत्वकन--विकाश द्वोता है। पहली भूमिमं विशेषरूपसे 
दानपारमिताका, दूसरी भूमिमें शील्पारमिताका, और तीसरी भूमि क्षान्तिपारमिताका अभ्यास 
करना पड़ता है। इस तीसरी भूमिमें ही चार रूपध्यानों, चार आरूप्यसमापत्तियों, चार 
ब्रह्मविद्दारों ओर पाँच अभिज्ञाओंका लाभ द्वोता है । कामास्तव, भवास्तव ओर अविश्यास्धव 
छूट जाते हैं। चौथी भूमिमें ३७ बोधिपक्षधर्मोका और वीयेपारमिताका अभ्यास्र करना पड़ता 
है। पाँचवी तथा छठी भूमिमें ध्यान तथा प्रज्ञा पारमिताका अभ्यास आवश्यक है। छठी 
भूमिमें ही योगी प्रतीत्यसमुत्पादका--कार्यकारणभ/वका--स्वरूप समझ सकते हैं । उस अवस्थामें 
संसार तथा निवोण दोनों ओर चित्तका आभिमुख्य रद्दता है। सप्तमी भूमिमें योगीको ज्ञात होता 
है कि सब बुद्ध ही धमेघातुकी दृष्टिति एक अद्वैत और अखण्ड तत्त्व है। बुद्धके अनन्तगुण 
उनमें प्रकट होने लगते हैँ । अध्वंस्य स्थानोंमें उन्हें अपने असंख्य शरीर दीखने लगते हैं । 
इस भूमिमें दस पारमिताओंका अभ्यास प्रत्येक क्षणमें होता है। यहदींपर शीलाभ्य!सकी 
समाप्ति द्ोकर मुक्ति प्राप्त दोती है। बोधिसत्व उस समय इच्छा करनेपर निवोणमें ग्रविष्ट दो 
सकते हैं, किन्तु समस्त जगत॒का कल्याण करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है, अतएवं वे निर्वाण 
ग्रहण नहीं करते, अनन्त बुद्धज्ञानमें प्रविष्ट दो जाते हैं। उस समय चारों प्रकारके विपर्यास 
उनसे निषृत्त हो जाते हैं। उस वक्त डपायकोशल्य पारभिताका अभ्यास होता द्वै। <बीं 
भूमिमें अनुपपत्तिक धर्म क्षान्तिकी प्राप्ति दोती है, जिसके प्रभावसे किसी प्रकारका कम उन्हें 
स्पश नहीं कर सकता । इस अवस्थामें चारों तरफके बुद्ध आकर उन्हें अनन्तज्ञ नमें दोक्षित 
करते हैं । उस दीक्षके बलसे द्वी वे परोपकार करनेकी सामरथथ्य प्राप्त करते हैं। अन्यथा निवाणसे 
बचना उनके लिए असंभव द्वो जाता । इस भूमिमें सब प्रकारके वशित्वका ल'भ होता है और 
प्रणिधानपारमिताका अभ्यास चलता है । ९ वीं भूमिमें योगी ओर भी आगे बढ़ जाते हैं। 
उस समय योगी चार प्रतिसंविदोंको प्राप्ततर बहुत समाधियोंकों अपने आयत्त कर छेते हैं । 
धारणासे उनकी आत्मरक्षा होती है और बहुपारमिताका अभ्यास चलता है। इसके बखद 
दशममें अथवा अन्तिम भूमिमें उनकी अभिषेकक्रिया निष्पक्ष होती है। उस समय दिश्य, 
उज्ज्वल देह उन्हें प्राप्त होता है, रह्लमण्डित दिव्य कमज़के कृपर उनका आसन द्वोता है और 
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इस प्रज्ञाको सबीकारोपेत, सर्वधमंशुन्यताधिगमस्वभाव और निर्विकल्पक कहते 
हैं। इस अवस्थाके प्राप्त होनेपर स्वदुःख और परदुःख सदाके लिए निवृत्त हो 
जाते हैं। समस्तधर्म स्वभावहीन हैं, यही शून्यता है। बुद्धकी अवस्थाको प्राप्त 
हुए बिना इसकी यथार्थ उपलब्धि नहीं हो सकती । 

शून्यवादके अनम्तर विज्ञानवादने विशिष्ट दाशैनिक प्रस्थानमें स्थान प्राप्त 
किया । परन्तु विज्ञानबादका सिद्धान्त रह्भावतारसृत्र, सन्धिनिर्मोचनसूत्र प्रभृति 
ग्रन्थोंमें पहले ही किसी न किसी रूपमें विद्यमान था। साधारणतः मैत्रेयनाभ 
और आचार्य असंग विज्ञानवादके विशिष्ट प्रचारक माने जाते हैं। उत्तर कालमें 
असंगके आता वसुबन्धु भी वैमाषिक सिद्धान्तका परिहार कर योगाचारमतका 
ग्रहण करते हुए विज्ञानवादके प्रचारमें तत्पर हुए थे । 

लडझ्भावतारमें भी परमार्थ तथा संबृतिका मेद दिखाया गया है, परन्तु 
नागाजुनके माध्यमिक सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें इस विषयपर जितना सुक्ष्म विचार है, 
लड्डावतारम उतना सूक्ष्म विचार नहीं मिलता । संब्ृतिसत्य परिकष्पित तथा 
परतन्त्र सत्य स्वभावके साथ संप्ृक्त है। इन दोनों प्रकारके ज्ञानोंके बाद 
परिनिष्पन्न ज्ञान होता है, जिससे परमाये सत्यका सम्बन्ध माना जाता है। 
परमाथका नामान्तर भूतकोटि--संबृति उसीका प्रतिबिम्बमात्र है। लद्भावतारमतर्मे 
बुद्धि दो प्रकारकी मानी गई है। १--प्रविचय बुद्धि, और २--प्रतिष्ठापिका 
बुद्धि । प्रविचय बुद्धिसे पदार्थोके तत्तका ग्रहण होता है। समी पदाथ सत्‌, 
असत्‌ आदि चारों कोटियोंसे मुक्त हैं । प्रतिष्ठापिका बुद्धिसे मेदप्रपश्न आभासित 
दोता दे और सव्रूपसे प्रतीत होता है। यह आपेक्षिक है। यह प्रतिष्ठापन 
व्यापार समारोप कहा जाता है। छक्षण, इष्ट, हेतु और भाव, इन चारोंका 
आरोप होता है--जिसके प्रभावले विवाद और विरोधका सूत्रपात होता है। 
इसीलिए दोनों पक्षोसे बाहर रहने--दन्‍्द्वातीत होने--के लिए योगीको चाहिये 
कि प्रतिष्ठापिका बुद्धिका अतिक्रमण कर ऊपर उठ जाय । परतन्त्र स्वभावकी 
क्रिया बाध्नसत्यसापेक्ष है. । किन्तु परिकह्िपत केवछ अमूलक कल्पनामात्र है। 


उनके बविशुद्ध ज्योतिमंय देहसे रश्मियोँ विकीणं होने लगती दें, जिनके प्रभाषसे जीबोंकी 
दुःखनियृत्ति होती है। असंख्य निर्माण रार्योंके द्वारा वे उपदेश देते हैं और ज्ञानपारमिताका 
अभ्यास चलता दे। दस भूमियोंके अतिकान्त दोनेपर वे दशभूमीश्वर कहलाते हैं। यह बुदधल- 
लाभ है---हसीका दूसरा नाम पूणैता हे । 
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परतन्त्र उतना दूषणीय नहीं है, परन्तु परिक्पतके सम्बन्धसे दोषफा आविभोव 
होता है। इन दोनोंका स्वभाव एक दूसरेके अधीन है। परतम्त्रलक्षण स्वयंभूत 
नहीं है, किन्तु हेतुप्रत्ययजन्य है। परिकल्पितलक्षणमें आश्चग्राहक-भावका 
स्पष्ट प्रादुमाव होता है। विज्ञानके स्वरूपमें वस्तुतः न आह्यत्व है और न 
आहकत्व है । आद्धभाव और ग्राहकभाव दोनों ही परिकह्पित हैं। जिस समय 
ग्राद् अथवा ग्राहक भाव निबृत्त हो जाता है, उस समयकी अवस्था परिनिष्पन्न 
लक्षण कही जाती है। परतन्त्रकी सर्वदा परिकल्पितस्वभावहीनता ही परि- 
निष्पन्नता है। हस प्रकार विविध सत्ताका विवरण विशेषरूपसे दृदयंगम दोना 
चाहिये, नहीं तो लड्भावतारके तात्पयेका ग्रहण करना कठिन हो जायगा। 
त्रैधातुक अर्थात्‌ काम, रूप तथा अरूप जगतर्म विद्यमान चित्त और चैत्त ही 
अभूतपरिकल्प्य हैं। पहले जो परिनिष्पन्न, परतन्त्र तथा परिकश्िपत इन तीन 
प्रकारके लक्षणोंका वर्णन किया गया है, वह सब इसीका समझना चाहिए। 

लड्ावतारके मतसे सम्पूर्ण भाव निस्स्वभाव हैं। समग्र प्रपश्न मेघ, 
अलातचक्र अथवा गन्धर्वनगरके सदृश है । कहीं-कहीं यह अनुपम माया- 
मरीचिका अथवा स्वप्नरूपमे मी वर्णित हुआ हैं। बाह्य वस्तु अनादिकारुसे 
दी आन्तिजन्य मनोविजुम्भणमात्र है। लक्भावतारका मत है कि इस दृष्टिसे बाह्य 
सत्ताको देखनेसे विकल्पका बन्धन टूट जाता है। तब समझंमे आता है कि 
देह, मोक्ष और प्रतिष्ठा भर्थात्‌ समग्र जगत्‌ आल्यविज्ञान अथवा चिक्तका 
परिणाममात्र है। उस समय दृष्ट और दृश्यके ज्ञानकी निशृत्ति होनेपर 
निराभास अवस्थाका, जिसमें द्वेतमावका लेशतक नहीं रहता, स्फुरण होता है। 
तनन्‍्मयताके साथ-साथ चित्त अभेदको प्राप्त हो जाता है। जन्म, स्थिति और नाश 
सब अपने चित्तके ही भाव हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए उस समय 
नाम आदिका ज्ञान नहीं रहता। इस अवस्थाके उदयसे संसार तथा निर्वाणमें 
मी साम्यदृष्टि हो जाती है । 

महाकरुणा, उपाय तथा अनामोगचर्या--जिस प्रकार सूर्य सब वस्तुओंके 
ऊपर समानरूपसे अपनी किरणोंको फैंकते हैं, किसीपर पक्षपात नहीं करते 
ठीक उसी प्रकार--द्वारा बोधिसत्त्व सब कुछ देखते हैं और जानते हैं कि 
यह विश्वप्रपश्न मायिक है, छायाके सहश अलीक है, क्योंकि यह कारणके 
बिना उद्मृत है ( अकारण-कल्प्त है )। वे जानते हैं कि चित्तके बाहर 
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जगत्‌की सत्ता नहीं है। इसके अनन्तर क्रमशः उच्चतर भूमिमें आरूढ़ होकर 
इस प्रकारकी समाधिकी प्राप्ति करते हैं जिससे अपरोक्षतया अनुमूत दोता 
है कि तीनों धातु ही अथोत्‌ समग्र जगत्‌ ही चित्तमात्र है। हस समाधिका 
नाम मायोपम समाधि है। इसके अनन्तर वज़बिम्बोपम समाधिका आविभांब 
होता है, जिसके बढसे चित्तके सब आकार निबृत्त हो जाते हैं---अर्थात्‌ 
चित्त निराकार हो जाता है, ज्ञान पूर्ण हो जाता है और सब वस्तुओंमें अजा- 
तत्व स्पष्टया अनुभूत होने लगता है। बुद्धकायप्राप्तिका यही समय 
है। यह मूततथतामे अवस्थिति है। इस अवस्थामें योगी १० बल, ६ 
अभिज्ञाओं और १० वशित्वोंकी अपने आयत्त करते हैं और एक साथ 
असंख्यरूपमें प्रकट होते हैं। वे उपायके बढसे सब बुद्धक्षेत्रोंका दर्शन 
करते हैं ओर दाशनिक मतवाद, चित्तके मछ और विज्ञानसे मुक्त होकर 
अपने भीतर “परावृत्ति' का अनुभव करते हैं। इसके अनन्तर घीरे धीरे 
तथागतकायमें अर्थात्‌ बुद्धकायमें विशुद्धरूपसे अवस्थित होते हैं। बुद्धकारयमें 
अवस्थान होनेके लिए स्कन्ध, धातु, आयतन, कारण, काये, नीति, 
जन्म, स्थिति तथा विनाश, इन सबसे दूर रहते हुए चित्तमात्रमं प्रतिष्ठित होना 
आवश्यक है | संसार अनादिकालसे संचित वासनाओंके प्रभावसे चित्तमात्रसे दी 
विकल्पवश उद्भत हुआ है । परन्तु बुद्धत्व निराभास, अजात तथा स्वसंवेद्य है। 

चित्तके पूण संयम और अनाभोगचर्याके द्वारा बुद्धभावका अधिगम होता है । 
लझ्भावतारमें वर्णित ५ धमोमें तथता ही श्रेष्ठ है। मन जिस समय नाम 
( संकेतमात्र ) और निमित्त ( इन्द्रियग्लाश्व विषयोंका युण, जैसे रूप ) स्वरूप 
दो धर्मोके द्वारा स्पष्ट न होनेके कारण शान्त रहता है, उस समय इस अवस्था- 
का उदय होता है। सम्यकृज्ञानरूप धर्म द्वारा नाम और निमित्तमय जगतका 
पर्यवेक्षण करनेसे ज्ञात होता है कि यह सब सदू भी नहीं है और असदू भी 
नहीं है, यह सब समारोप और अपवादसे परे है, अथोतव्‌ इसके विषयर्म न 
कुछ विधान ही किया जाता है और न कुछ निषेध ही किया जा सकता। 
विकल्परूप धम भी उस समय नहीं रहता, इसीलिए वस्तु ओर गुणका 
परस्पर मेदग्रहण भी नहीं रहता । 

निवोणके विषयर्में इस ग्रन्थका कथन है कि यह यथाभूतार्थस्थानदशनसे 
ही प्राप्त होता है । यह सब प्रकारके विकल्पोंसे अतीत है । 
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आल्यविज्ञानमें अनादिकाठ्से असंख्य वासनाएँ विद्यमान रहती हैं। ये 
वासनाएँ जब तक अविद्या, मिथ्यादृष्टि, अभिनिवेश आदिसे रज्लित रहती हैं. तब 
तक सत्यका अथोत्‌ तथताका स्वरूपदशन ठीक ठीक नहीं होता । हसीछिए 
निर्वाण भी नहीं हो सकता । इसीसे उच्छेददृष्टि, शाश्वतदृष्टि, भवद्ृष्टि और अमव- 
दृष्टि--इन सब विकक््पोंका परिहार करके आलरूयका संशोधन करना चाहिये । 
यही आश्रय-पराइत्ति है। महायानमतमें वस्तुतः संसार और निवोणम किसी 
प्रकारका मेद नहीं है, इसलिए वे जागतिक सत्ताका आत्यन्तिक विनाश नहीं मानते 
हैं। जिस मांगे अथवा बोगसे संसारसे निवांण प्राप्ति होती है, उसके प्रमावसे 
उस सत्ताका ध्वंस नहीं होता। केवल आश्रयकी परावात्तिमात्र होती है अथौत्‌ 
बह सत्ता बुद्धकायथटक उपादानमें परिणत हो जाती है #। उस समय सब 
पदार्थ ही शृत्य अर्थात्‌ स्वभावरहित प्रतीत होते हैं। यही नित्य अपरोक्ष- 
दर्शनका स्वरूप है। आश्रयपरावृत्तिकी सिद्धि होनेपर ज्ञात होता है कि निर्वाण 
निर्षमेक तथा निर्विशेष है। इसमें न छाभ है, न हानि है, न त्याग है, न ग्रहण 
है, न एकत्व है और न मानात्व ही है । + 
ऊपर संक्षेपसे लड्भावतारसूत्रके दाशैनिक सिद्धान्तके विषयमें कुछ 
आलोचना की गई है। सन्धिनिर्मोचनसूत्रमं भी योगाचार-मत ही आछोचित 
हुआ है । इसके बाद बोधिसत्त्व मेत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु आदि दाश्शनिकों- 
ने योगाचारसिद्धान्तका विशेषरूपसे परिष्कार कर विभिन्‍न प्रकारके अन्थोंका 
निर्मोण किया था। मैत्रेयनाथके पांच अन्थ विशेषरूपसे प्रसिद्ध हैं, जिनमें 
मध्यान्तविभागसूत्र अन्यतम है। महायानसूत्रालह्वारका कारिकांश भी मेत्रेयनाथ- 
द्वारा रचित है, यह ?27०४६ |7. ए। ने अच्छी तरहसे प्रमाणित किया है। 
साधारणतया यह ग्रन्थ असंगकृत माना जाता था। योगाचार अथवा योगा- 
७ महायानसंप्रदमें आश्रयपराश्षत्तिका वर्णेन इस प्रकार किया गया है--घातु अथवा 
सत्ताका जिम अंशमें आवरणसंस्कार और संक्लेश वि्यमान दे यदि उस अंशका देतु फलभाव निषृत 
हो जाय, यदि ध्से आरोपित भाव निश्ृत्त हो जाय, तब सब प्रकारके आवरणोसे मुक्ति होती 
है और सब धर्मोके ऊपर अपना प्रभाव या स्वामित्व ( वशवर्तित्व ) अधिगत होता दहै। और 
उसके प्रभावश्षे धर्मका दूसरा स्वभाव ( जिससे शुद्धि अथवा “व्यवदान” होता है ) अमिव्यक्त 
होता है। परावृत्तिका विशष विवरण अखसंगक्ृत मद्दायानसूत्रालद्भारमें देखना चाद्धिए । 


| दीनयानियोंक/ निवोण संसारसे बिलक्षण दै, किन्तु लझ्बाबतारके सतमें संसार और निर्बाणमें 
वस्तुतः कोई भेद नहीं है । 
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चाये ) मूमिशास्त्र मी मेत्रेयनाथ रचित ही है । सुप्रसिद्ध बोघिसत्त्वमूमि नामक 
ग्रन्थ इसीका एक भाग है। असंगका महायानसंग्रह एक उत्डृष्ट ग्रन्थ दै। 
वसुबन्धुने अपने ज्येष्ठ आताके छोकोत्तर प्रमावसे प्रभावित होकर जिस समय 
सर्वोस्तिसम्प्रदायसे सम्बन्धविच्छेद किया था, उस समय उनके आदेशसे वे 
योगाचारसिद्धान्तप्रतिपादक अन्थोंके निमोणमें प्रवृत्त हुए थे। विंशिका तथा 
त्िंशिका नामक विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिकी दो पुस्तकें, मध्यान्तविभागसूत्रका भाष्य, 
और महायानसूत्रालद्भारदृत्ति--ये सब अन्थ वसुवन्धुके हैं। स्थिरमतिने बसुबन्धु- 
रचित जिंशिका और महायानसूत्रालझ्वारबृत्तिके ऊपर भाष्य बनाया था और 
मध्यान्तविभागसूत्र भाष्यके ऊपर टीका भी लिखी थी | 

विज्ञानबादी योगीके मतसे क्लेशावरण तथा शैयावरणकी निवृत्तिसे ही 
परमार्थशम हो सकता है । जब तक ये दो प्रकारके आवरण रहते हैं तब तक 
किसी भी उपायसे मोक्ष तथा सर्वेज्ञवलाभ नहीं हो सकता। क्लेश मोक्षका 
अन्तराय है। क्लेशनिवृत्ति सिद्ध होनेपर ही मोक्षछाम होता है। परन्तु 
सर्वज्ञत्व तब तक प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक द्वितीय आवरण अथोत्‌ 
ज्ञेयावरण पूर्णरूपसे कट न जाय। अक्लिष्ट और क्लिष्ट मेदसे अज्ञान दो 
प्रकारका है । क्लिष्ट अज्ञानकी निवृत्ति क्लेशके साथ ही साथ हो जाती है। 
परन्तु क्लेशोंका उपशम होनेपर भी अथोत्‌ मुक्तावस्थामं भी अक्लिष्ट अज्ञान 
रह ही जाता है। जब उसका भी निरोध हो जाता है, तभी सर्वोकारक आसक्ति- 
हीन तथा अप्रतिहत ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। सर्वज्ञत्वलाभ करनेके लिए यह 
प्राथमिक अवस्था है । 

आत्मदृष्टिसे राग आदि क्लेश उत्पन्न होते हैं। जब साधकको पुदूगल- 
नैरात्य ज्ञानमं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तब सत्कायदृष्टि अथवा देद्दात्मबोधकी 
निवृत्ति होकर तन्मूलक सब छ्लेशोंकी निषृत्ति हो जाती है। यही मुक्तावस्था 
है। इसके अनन्तर धर्मनेरात्यज्ञानसे द्वितीय प्रकार आवरण अर्थात्‌ ज्ेया- 
वरण कट जाता है । इससे सर्वेज्ञत्वमाव अधिगत हो जाता है। 

आत्मा, जीव, जन्तु, मनुष्य--ये सब आत्मोपचार हैं। स्कम्घ, धातु, 
आयतन, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान--ये सब धर्मोपचार हैं। ये 
दोनों प्रकाके उपचार ही वस्तुतः विज्ञानके परिणाम हैं। विज्ञानके बाहर 
इनकी सत्ता नहीं है अभात्‌ विज्ञानके परिणामसे अतिरिक्त आत्मा या धर्म 
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नहीं माना जा सकता। अन्यथाभावका नाम ही परिणाम है। आत्मादि- 
विकल्पवासनाओंकी पृष्टि होनेसे आल्यविज्ञाससे आत्मादिका निर्भासमय 
विकएप उत्पन्न होता है | इसी प्रकार रूपादिविकल्‍्पवासनाकी पुष्टिसे 
आल्यविज्ञानसे ही रूपादिनिभोसमय विकल्प उत्पन्न होता है। इस रूपादि- 
निभोासकोी अथवा आत्मादिनिभोसको विज्ञानसे बहिमूनके सहश मानकर 
रूपादि उपचार--व्यपदेश--अनादिकालसे ही प्रवृत्त है । रूपादि या आत्मादि- 
के न रहनेपर मी ताइश उपचार अनादि कालसे ही है। वस्तुतः जहाँ जो 
वस्तु नहीं है, वहाँ उसका उपचार होता है। विशेषरूपसे यदि विचार किया 
जाय तो मारम पड़ता है कि आत्मा तथा घर्म न विज्ञानके स्वरूपमें हैं, न 
विज्ञानके बाहर हैं--ये दोनों ही परिकल्पित हैं। इसीलिए ये पारमार्थिक या 
सत्य नहीं हैं । 

कोई-कोई छोग समझते हैं कि विज्ञान तथा विज्ेय दोनों ही सत्य हैं | 
परन्तु यह एकान्तवाद ठीक नहीं है, क्योंकि पहले कहा गया है आत्मा 
तथा धर्म, परिकल्पित होनेके कारण, विज्ञानके स्वरूपमें अथवा बाहर हैं 
ही नहीं, इसी कारणसे विशेय अथोत्‌ आत्मा या धर्म सत्य नहीं कहा 
जा सकता। परन्तु उपचार निराधार नहीं होता है। इसीलिए मानना 
पढ़ता है कि वस्तुतः विज्ञानका परिणाम है, जिसमें आत्मा तथा धर्मका उप- 
चार हो सकता है ! 

कोई-कोई लोग यह मी कहते हैं कि जैसे विज्ेय सांगृतिक अथवा मिथ्या 
है, तद्बत्‌ विज्ञान मी मिथ्या है । परन्तु यह मत ठीक माद्धम नहीं पड़ता, 
क्योंकि उपादान संबृतिरूप माननेके योग्य नहीं है। इसीलिए विज्ञानवादी 
आचारयोंका सिद्धान्त है-- 

“सर्वे विज्ञेये परिकल्पितस्वभावत्वात्‌ व्तुतों न विद्यते, विज्ञान पुनः 
प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वात्‌ द्वव्यतः अस्ति हत्यभ्युपेयम्‌ ।?” 

परिणाम शब्दसे माछम पड़ता है कि विज्ञान प्रतीत्यसमुत्पल है। बाश्य 
अ्थके व्यतिरिकसे भी विज्ञान स्वयं ही अरथके रूपमें परिणत होता है। 
विज्ञानके आरुम्बन प्रत्ययरूपमें बाझ्ाथ माना जाता है, इसमें संशय नहीं है । 
परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं दे कि विज्ञान बांश्ार्थसे उत्पन्न होता है। 
सिद्धान्त यह है कि बाझ्ार्थ स्वाभास ज्ञाका जनक है, क्योंकि कारणता 
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आ।लम्बन प्रत्ययके अनुरूप संमनन्तर आदि सभी प्रकारके प्रत्ययोंमें समरूपसे 
ही वर्तमान है। विज्ञानका परिणाम विपाक, मनन तथा विषयविज्ञप्तिज्पसे 
तीन प्रकारका है । कुशरू तथा अकुशरू कर्मवासताके परिपाकसे आश्षेपानुरूप 
फलाभिनिवृत्ति विषाक नामका परिणाम है। इसीका नामान्तर आलयविज्ञान 
है। जितने प्रकारके छ्लिष्ट धर्म हैं सब इसी बीजसे उत्पन्न होते हें । कारण- 
रूपमें सब धर्ममें ही इसकी उपलडिष होती है। इस आलयबिज्ञानकी प्रवृत्ति 
दो प्रकारसे होती है;--१--आध्यात्मिक अथवा आभ्यन्तरीय और २--बाह्य | 
प्रवृत्तिविज्ञाग तथा आलयविज्ञानमें कुछ मेद है। प्रवृत्तिविज्ञाकगा आहरूम्बन 
तथा आकार परिच्छिन्न है। परन्तु आलयविज्ञानका आकार जैसा भपरिच्छिन्न 
है पैसा ही इसका आहरूम्बन भी अपरिस्छिन्न है। विज्ञानपरिणामका द्वितीय मेद 
मनन अथवा क्षिष्ट मन है। सर्वदा मनन करना ही छ्िष्ट मनका स्वभाव है, 
इसलिए इसको मनन कहते हैं। जैसे चक्षुरादि विज्ञानकेक आश्रय चक्षुरादि 
इन्द्रियों और उसके आलम्बन रूप आदि विषय हैं, उसी प्रकार छ्लिष्ट मनका 
मी आश्रय आलयविज्ञान है, क्योंकि आल्यविज्ञान अथवा विपाक जिस 
धातुमे या मूमिमे रहता है, उसी धातु या भूमिमें क्लिष्ट मन मी रहता है। 
क्लिष्ट मनकी वृत्ति आलयविज्ञानसे नियत सम्बद्ध है अर्थीत्‌ आलूयमें आश्रित 
होकर ही झक्लिष्ट मम अपना काये करता है। श्लिष्ट मनका आहुम्बन आलय- 
' विज्ञान ही है। सत्कायदृष्टि, देहाध्यास प्रभूतिके सम्बन्धसे अहम! “मम! 
इत्यादि आकारमें आल्यविज्ञानका आहरुम्बनसे छ्लिष्ट मन काम करता 
है। जिस आरूय वा चित्तसे मनोविज्ञान उत्पन्न होता है उसी चित्तको उस 
मनोविज्ञानके लिए आलरूम्बन मानना चाहिए। मननारूय विज्ञानका ही नामान्तर 
मन है। यह जैसे आरूयसे प्रथक्‌ है, वैसे ही प्रवृत्तिविज्ञानसे भी प्रथक्‌ 
है। मनन इसका स्वभाव है। यह विज्ञानात्मक है, इसीलिए सब प्रकारके 
चित्तथर्मोंसे इसका सम्भयोग होता दै। चित्तथर्म दो प्रकारके हैं १--दलेश, 
२--क्लेशभित्र । छः प्रकारके छ्लेशोंमें चार प्रकारके क्लेशोके साथ मनका 
सम्बन्ध रहता है--(क) अविधा अथवा आत्ममोद्द, यह आत्मविषयक अज्ञानका 
नामान्तर है; (ख) आत्मदृष्टे, यह उपादानस्कन्धर्म आत्मदर्शनका नामान्तर 
है, सत॒कायदृष्टि मी इसीको कहते हैं; (ग) अस्मिमान अथवा जात्ममान, 
आत्महृहििसे चित्तकी जो .उन्नति द्वोती है वह अस्मिमान कहलाती है; (घ). 


[ ४८ ] 


तृष्ण अथवा आत्मख्रह, पूर्वोक्त ३ छेशोंके रहनेसे आत्माभिमत वस्तुमें जो 
अभिष्वन्ञ उत्पन्न होता है, उसे तृष्ण कहते है। आल्यविज्ञानके स्वरूपमें 
सेमोह होकर उसमें आत्मदृष्टि-लाभ होता है। आत्मदृष्टिसे चित्तमें अस्मिमानका 
उदय होता है। केश अकुशल और निवृतान्याकृत रूपसे दो प्रकारका है । 
विज्ञानपरिणामका तृतीय मेद विषयविज्ञप्ति है। चक्षुर्विज्ञानादि छः 
प्रकारके विज्ञानका अथवा विषयप्रत्यवभासका ही नाम विषयविज्ञप्ति है। 
रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टय और धरम, यह छः प्रकारकी विषयोपलब्धि 
बोद्धन्थोंमें तृतीय प्रकार विज्ञानपरिणाम मानी जाती है। यह उपलब्धि कुशल 
हो सकती दे, अकुशल हो सकती है या उभयभावसे भिन्न अब्याकृत भी हो 
सकती है | अछोभ, अद्वेष और अमोहसे युक्त विषयोपलब्धि कुशल है। तथा 
लोभ, द्वेष और मोहयुक्त उपलब्धि अकुशलू है। यह तृतीय प्रकारके विज्ञान- 
परिणाम अथोत्‌ विषयविज्ञानमें दो प्रकारके धर्म रहते हैं--१--सर्वत्रग धर्म, 
जैसे कि स्पश, मनस्कार, वित्‌ , संज्ञा और चेतना। ये पांच प्रकारके धर्म 
आलयमे, छ्लिष्ट मनमें तथा प्रवृत्तिविज्ञानमं सत्र ही रहते हैं। २--विनियत 
घर्म, ये धर्मविशेष विशेष विषय नियत हैं, ये सर्वत्र नहीं रहते । जैसे कि 
छन्द ( अभिप्रत वस्तुके प्रति अमिलाषा ), अधिमोक्ष ( निश्चित वस्तु 
अवधारण ), स्मृति ( संस्तुत वस्तुर्में चित्तका असंप्रमोष अथवा अभिलपनता ), 
समाधि ( उपपरीक्षणीय वस्तुमें चित्तकी एकाम्मता ), धी अर्थात्‌ प्रज्ञा # । 





# दशन, भ्रवण आदि क्रियाके विषयरूपसे जो वस्तु अभिमत है उसे अमिप्रेत वस्तु 
कहते हैं। ऐसे वस्तुके विषयमें दशंन श्रवण आदिकी प्रार्थना या इच्छाका नाम हन्द दे। 
युक्ति अथवा आप्तोपदेशसे जो वस्तु अखंदिग्धरूपसे गहदीत द्वोती दे, उसे निश्चित वस्तु 
कहते हैं । जिस आकारमें ( जे अनित्य अथवा दुःखभय इत्यादि ) कोई वस्तु निश्चित द्योती 
है, उसी आकारमें ही उस बस्तुका चित्त जो अमिनिवेश किया जाता है अर्थात्‌ यह 
वस्तु ऐसी दी है दूसरे अ्रकारकी नहीं है, उसको अधिमोक्ष कहते हैं। साधक दीघेकाल 
तक अभ्यास करके अधिमुक्ति अवस्थाके आआप्त दोनेपर प्रवादिगण अथांत्‌ दूसरे सिद्धान्तमें 
भआप्रद रखनेवाले छोग उसे अपने सिद्धान्तसे हटा नहीं सकते । पूबानुभूत वस्तुकों संस्तुत्त 
वस्तु कहते हैं। आलम्बन अ्रहणके नष्ट न इोनेंते असम्प्रमोष होता है । पूर्वशद्दीत 
वस्तुका पुनः आरम्बनके आकारमें स्मरण करना अभिलपनता है। इस अवस्थाके प्रतिष्ठित 
दोनेपर चित्त दूसरे आकारमें विक्षिप्त नहीं होता। वस्तुके भुण अथवा दोषका निरूपण दी 
उपप्ररीक्षण दे । एकाप्रता होनेपर चित्तके आहूम्बनमें भेद अथवा भेदाभास्र नहीं रह सरूता । 
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इस प्रज्ञा या झानको विवेक कहते हैं। इसका विषय स्वकक्षण भी हो सकता 
है और सामान्यलक्षण मी हो सकता है। बौद्धदर्शनमें इसका नामान्तर धमविचय 
है। यह सम्यक्‌ू, मिथ्या अथवा संकीर्ण दो सकता है। यद्द ज्ञान कदाचित्‌ 
मोगसे उत्पन्न होता है कदाचित्‌ अबोगसे उत्पन्न दोता है और 
कभी-कभी इन दोनों प्रकारोंस विकक्षण है। आपोपदेश, अनुमान 
और प्रत्यक्ष--इन तीनोंको योग कहते हैं। इनमें आप्तवचनजन्य बोध श्रुत- 
मयी प्रज्ञा है, युक्ति-प्रयोग्से उत्पन्न बोधको चिम्तामयी प्रज्ञा कहते हैं, 
और समाघिजन्य बोघ भावनामयी प्रशा कहता है अनाप्तोपदेश, अनुमाना- 
भास और मिथ्याप्रणिह्ठेत समाधिसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह अयोगज 
ज्ञानमें परिगणित है। उपपत्तिप्रतिरम्मिक ज्ञान--अभीत्‌ सहज ज्ञान या वह 
ज्ञान जो जन्मके साथ ही साथ उत्पन्न होता है--योगज नहीं है और 
अयोगज मी नहीं है। छौकिकव्यवहारमूछक ज्ञान भी इसी कोटिका है। 
प्रशके द्वारा धर्मका प्रविवय करनेसे जो निश्चय प्राप्त किया जाता है, 
उससे संशयकी निवृत्ति होती है। 

ये पांच धरम जिनका वर्णन किया गया है, सब परस्पर ब्यावत्त रहते 
हैं अथीव्‌ जहां एक धर्म रहता है (जैसे अधिमोक्ष) वहां अन्यान्य धर्म नहीं 
रह सकते। इन सर्वत्रग और विनियत धर्मोके अतिरिक्त अ्रद्भादि म्यारद कुशल 
धर्मोका वर्णन भी योगाचार अन्थोंमें मिल्ता है । 

विज्ञानवादियोंके मतसे जो तीन प्रकारके विज्ञानपरिणामकी बात कही 
गई है, वही विकल्प है। अथेका आकार घारण करता हुआ विज्ञान 
ही समस्त विश्वरूप विकष्प बनता है। आलछूयबिज्ञानका, कछ्षिष्टमनका 
और प्रवृत्तिविज्ञाकका स्वभाव के मेदसे विकश्य तीन प्रकारका है। त्रैधातुक 
विश्व जिस प्रकार विज्ञानात्मक है वैसे ही असंस्कृत धर्म भी विज्ञानात्मक ही 





इससे अथांत समाघिके ठीक ठीक अभ्यास्से यथास्रुत परिधान दोता है अ्रात्‌ यथार्थ ज्ञानका 
उदय होता है। छन्द प्रभृति नियत घ्मका जो संक्षेपमें गर्णन किया गया दे उसकी सार्थ- 
कता और अ्रयोजनवत्ता कुछ दिनके अभ्याससे ही प्रतीत होने लगती है। छन्‍्दके अभ्याससे 
बौयका उदय होता है, अविमोक्से स्थिरता होती है, स्कृतिस विक्ेपनिवृत्ति होती हे ओर 
प्रमाधिसे झ्ञावका डदय होता दे ! 

१२ 


[ ९० ) 


है। अनधिष्ठित मूल विज्ञानमे कारणके बिना विकल्पोंकी प्रदृत्ति कैसे होती 
है! इस प्रकारका प्रश्न हो सकता है। विज्ञानवादीका समाधान यह है 
कि आल्यबिज्ञानमे सर्वेधर्मोत्पादनशक्ति निहित है, अत एवं यह सर्ववीजरूप 
है। आमभ्यन्तरीय अन्योन्य संघर्षसे यह आलयविज्ञान ही अनन्त आकारोंको 
घारण कर तद-तत्‌ विकरपोंके रूपमें परिणत होता है । 

योगाचारोंका निर्वाणस्वरूप धर्मघातु परमाथे सत्य है | यह अद्वब या मेद- 
हीन तत्त्व है। इसमें ज्ञातृ-शेयरूप अथवा और किसी प्रकारका भेद नहीं है । 
योगी इस परिनिष्पन्नस्वभाव धर्मघातुका ध्यान करते-करते इसमें समाहित 
हो जाते हें और इसके साथ वादात्म्य लाभ करते हैं, जलके जलमें मिलनेसे 
जैसे तादात्म्य हो जाता है यह भी ठीक वैसे ही है। यही विशुद्ध अद्वित 
परिस्थिति है। परिकस्पितखभाव बाश्य जगत्‌ है जिसमें सत्त्व ( द्रब्य ), गुण 
आदिको आरोप होता है, परतन्त्रस्वभाव क्षणिक विज्ञानात्मक है । 

शाब्दाद्वयवाद वैयाकरणोंका सिद्धान्त है। भर्तृदरिका वाक्यपदीय ही इस 
समय इस मतका मूल भ्रन्थ है। महामाष्यकार पतज्ञलिके दाशनिक मतने 
ही आचीन व्याकरणागमर्मे स्थान प्राप्त किया था । परन्तु इस समय उन सब 
आकर ग्रन्थोंकी उपलब्धि नहीं होती, अतः प्राचीन सिद्धान्तके विषयमें विशेष 
बातोंकों जाननेका कोई उपाय नहीं हे । व्याडिका बृहत्संग्रह ग्रन्थ, रावणका 
आगम और इसी प्रकारके अन्यान्य अन्थोंका पुनरुद्धार होनेपर इस मतके 
विषयमें अनेक ज्ञातव्य बारतोंका पता चलेगा । आचाये शइरसे पहले ही 
इस मतकी स्थापना हुई थी। दर्षचरितमं अन्यान्य सम्प्रदार्योके साथ-साथ 
शाब्दिकोंका भी उछेख मिलता है (प० ६३२, जीवानन्द संस्करण ) । 
जयन्तभट्टने न्‍्यायमज्लरीमं ( प० ५३१ से ५३६ ), शान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रहमें 
एवं प्राचीन जैन दाशनिकोंने मी अपने अपने अन्धोंमें शाब्दिकोंके मतका 
उलछ्लेल किया है। ये लछोग स्फोटवादी थे । सम्भव द्वै कि मण्डनमिश्रने ब्रक्ष- 
सिद्धिंम इसीके अनुरूप अद्वैतवादका प्रतिपादन किया द्वो । भण्डनमिश्र भी 
स्फोटवादी ही थे । परन्तु शहर, कुमारिल आदिने अपनी अपनी दृष्टिके अनु- 
सार स्फोट-सिद्धान्तका खण्डन किया था । प्रकरणपश्चिकार्म (प्ृ० १५७, १७७) 
शालिकनाथने जिस अद्वैतमतका खण्डन किया है, संभव है, वह मत मण्डनमिश्रका 
हो, आचार्य शह्रका नहीं है। भवभूतिने उत्तररामचरितमें जो अद्वैतबादका 
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आभास दर्शाया है, संभव है, वह भी मण्डनका ही अद्भैत हो, शझरका 
नहीं है # । 

वैयाकरण सिद्धान्तके अनुसार पश्यन्ती वाक्‌ ही परा स्थिति रूप है। 
अक्षर, शब्दब्ह्, परब्क्न या परा वाकू इसीके नामान्तर हैं। ज्ञात होता है कि 
बैयाकरणोंकी दृष्टिमें शब्दजझ तथा परत्रक्षमं विशेष भेद नहीं है । शब्दबक्षमे 
निष्णात होनेपर परम्रक्च-प्राप्ति होती है--यह शक प्रकारसे बैयाकरण छोग भी 
मानते हैं। परन्तु अन्यत्र इसका जिस प्रकार उपपादन देख पड़ता है व्याकरण 
आगममें उसका कोई स्थान नहीं है |. पश्यन्ती वाकू चैतन्यस्वरूप है, वह 
अखण्ड, अभिन्न, अद्वय परमतत्त्व है। उसमें आश्य तथा आहकका परस्पर मेद्‌ 
प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार देशगत तथा कारूगत क्रमका आभास भी 
उसमें नहीं है । इसीलिए यह किसी स्थानमें अक्रमा और किसी स्थानमें प्रतिसंहृत- 
क्रमा कही गयी है । नामान्तरसे इसे आत्मतत्त्व भी कह सकते हैं । वेयाकरण 
लोग कहते हैं कि यद्यपि इसमें भेद अथवा क्रमकी सरुफूर्ति नहीं है, तथापि यद्द 
अवश्य मानना पड़ेगा कि इसमें क्रशक्तिका समावेश है--“अ्रतिसहतक्रमापि 
अन्तःसत्यप्यमेदे समाविष्टक्रमशक्ति: पश्यन्ती” । बव्याकरणसिद्धान्तमं पश्यन्ती 
चलाचल, संनिविष्ज्ञेयाकार, प्रतिढीनाकार, निराकार, परिच्छिन्ञार्थप्रत्यवभास, 
संसृष्टार्थप्रत्यवभास तथा प्रश्मान्तसवांथप्रत्यवभास आदि विभिन्न प्रकारके विशेषणोंसे 
विशिष्ट देखी जाती है । 

रूप, रस आदि विषयोंमें अर्वाकृदर्शियोंकी जो विक्षिप्त बुद्धि उद्त 
होती है वह भी वस्तुतः वाकसे अमिन्न है। जो छोग शब्दयोगका अवरूम्बन 
करते हुए चित्तका समाधान करनेमें समथ हुए हैं उन य्ोगियोंको पश्यन्ती 
वाकूका खरूप अनाबृत दीख पड़ता है। परन्तु जिनको वागयोगमे सिद्धि प्राप्त 


» सण्डममिभ्र ओर शालिकनाथका समकाढीन होना अस्रंभव नहीं हे। मण्डनमिश्रने 
विधिविवेकमें ( ४० १०९ ) बृद्दतीसे जिन वचनोंका उद्धार किया दै--कतंव्यताबिषयों 
नियोगः, न पुनः कतेव्यतामाइ”। वाचस्पति मिश्रने न्‍्यायकणिकामें ( ० १०९ ) इनके 
व्याख्यान अश्नज्षमें कहा हे--जरत्प्रभाकर ओर नवीनग्राभाक रोंकी व्याख्या भिन्न-भिन्न है। 
उन्होंने नवीनोंदी व्याख्याका जो उद्धरण किया है, वह 'जुविमलामें मिलती हे । अत एव 
यह सिद्ध हुआ कि शालिकनाथ वायरुपति मि्रके पूवेयर्ती थे। उन्होंने बहुत स्थानोंमें 
कुमारिलके बचनोंका उडिस किया दे । 
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नहीं हुईं, जतएवं जिनकी दृष्टिमं पश्यस्तीके झुद्धरूपका प्रतिमास नहीं हुआ, 
उन छोगोंके छिए पश्यन्ती आषृतस्वरूपा ही है अर्थात्‌ यह अपभअशोसे संसृष्ट ही 
उन्हें प्रतीत होती है-- 
“ते तामक्रमां वा वेद्यन्ते 
अपभंशेर्विविक्तां अथा वैयाकरणाः ॥” 

ज्ञानमें जैसे सवेदा शेयका आकार अनुस्थृत रहता है, क्योंकि लैकिकज्ञान 
कदापि निर्विषक नहीं हो सकता; उसी प्रकार शब्द भी--अर्थात्‌ पश्यन्ती 
बाकूके स्वरूपमें मी--सवबेदा अर्थंका आकार अनुस्यूत ही रहता है। संष्टिकारमें 
यह आकार विभिन्न-सा प्रतिभासमान होता है। पश्यन्ती वाकूकों सन्नि- 
विष्शेयाकार कहनेका यही हेतु है। परन्तु आकार रहनेपर भी अव्यक्तताके 
कारण उसका निश्चय नहीं होता । इसीलिए कहीं-कहीं पश्यन्ती प्रतिढीनाकार 
भी कही गई है। सूक्ष्मताके कारण जब वाकृतत्त्वका ही अवधारण नहीं होता, 
तब तदाश्रित धर्मोंका तो कहना ही क्‍या है। इसीलिए कहीं कहीं यह निराकार 
भी कही जाती है। परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले अर्थोका आभास इसमें दोनेके 
कारण यह परिच्छिज्ञार्थप्रत्ववभासरूपसे बर्णित होती है। पश्यन्तीके स्वरूपमें 
शब्द और अ्थेका परस्पर पार्थक्य नहीं रहता। दोनोंकी दी संभिन्नरूपसे 
प्रतीति होती है। इसीलिए यह संसृष्टार्थभ्रत्यवभास कही जाती दे और जिस 
समय यावतीय अर्थोंकी प्रतीतिका उपराम हो जाता है, उस समय पश्यन्तीकी 
अवस्था प्रशान्तसर्वाथेप्रत्यवभास कही जाती है । 

यह पश्यन्तीरूप शब्दतत्त्व विवक्षासे अर्थात्‌ अधेप्रतिपादनकी इच्छासे 
मनोविज्ञानका रूप धारण करता है। इसीका नाम मध्यमा वाक्‌ हैं--यह 
अन्तःसल्लत्पस्वरूपा है, क्योंकि इस अवस्थामें बिन्दु और नादरूप प्राण और 
अपानबायुके उछाससे क्रमका आविभोव होता है। हस आमासमान क्रममें क्रमहीन 
पश्यन्ती अथवा सुपुन्ना प्रच्छन्षरूपमें अन्तराहमें रहती है। मध्यमा वाकमें 
जो क्रमका परिग्रह होता है, वह आमासमान है, क्‍योंकि बुद्धि जब एक 
और अभिन्न है तथा शब्द जब बुद्धिसे अतिरिक्त नहीं है, तब मेदमय क्रमको 
आभासमान ही कहना पढड़ेगा। उसे वास्तविक नहीं कद सकते। परमार्थ 
इष्टिसे उसमें क्रम नहीं है । म्राणकी सूक्ष्म वृत्तिके अनुसार इस क्रमका अवि- 
भाव होता है। परन्तु जिस समय करणसमूहके अमिषातके कारण प्राणमें 
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स्थृंल्डृत्तिका उंदय होता है उस समय बैखरी बाकूका आविभाव होता है। 
इसमें स्थूलत्वके कारण क्रम स्पष्ट ही माद्म पड़ता है। वस्तुतः पश्यन्ती 
ही मुखमें आकर कण्ठादि स्थानके विभागसे वैखरी नामसे असिद्ध होती है। 
क्रमशः वाह्याभवासना अथवा अविधाके प्रभावसे यह घट, पट आदि अअभैके 
रूपमें विवृत्त होकर चक्षुरादि इन्द्रियोंकी गोचर होती है; अर्थात्‌ शब्दब्॒ञ्ष अनादि 
अविद्यावासनात्मक उपष्ठवके कारण मेदको प्राप्त होकर अथेरूपमें विवर्तित होता 
है। वस्तुतः वाचकसे प्रथगूभूत वाच्य है ही नहीं। वाच्यवाचक-विभाग 
काल्पनिक है । परन्तु काह्पनिक या अविद्याजन्य होनेपर भी विद्याके 
उपायरूपमें इसका ग्रहण करना पड़ता है। ज्ञानमान्न ही बागात्मक है, इसीलिए 
वाकुस्वरूप ही परमारथ सिद्धान्त है। 

पूर्वोक्त पश्यन्ती वैयाकरणोंका अक्वतत्त्व है। यह निराकार, नियतरूप- 
हीन, देश, काल आदि परिच्छेदरहित, अक्रम तथा अनवछिन्न है-- यही अद्वैत- 
तस्व है। कम अथवा मेदाभास ही संसारका रुप है---क्रमहीन पश्यन्ती स्वरूपतः 
संसारसे उत्तीण है # । 

प्राचीनकालम शैवायमम अद्वैतवादका विशेष विवरण मिलता है। काश्मीर 
में प्रत्यभिज्ञा तथा स्पन्ददशनके नामसे शैवागम, शिवसूत्र तथा शिवदृष्टि 
आदि गन्थोंके आधारपर जिस दर्शनशास्त्रका प्रादुभोव हुआ था, वह अद्वैत- 
प्रस्थानके ही अन्तगेत है, परन्तु शड्डराचार्यके अद्वेतववादसे किसी-किसी अंशर्मे 
बह विलक्षण है। शइराचार्य शैवागम मानते थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
दक्षिणामूर्तिस्तोत्र तथा सुरेधरका मानसोह्लास देखनेसे यह सिद्ध होता है। 
परन्तु स्वच्छन्दतन्त्र और क्षेमराजकृत उसकी उद्योतरीका तथा इस प्रकारके 
और-और शैवागमके प्रन्भोके समाछोचनसे शिवाद्वैतवादका वैशिश्य कुछ- 
कुछ छृदयमें आता है । आगममतमें आत्माका परमरूष चिदानन्दधन, 


७ व्याकरणसिद्धान्तके अ्रधाव आचयाये भतृहरि अद्ैतवादी मे, यह तो स्पष्ट दी हे। 
उम्रामद्रेशरने स्व॒रचित तत्त्वदीपिका नामके भ्रन्थमें छिखा है--- 

“भरद्माभाष्यं व्याचक्षाणो भगवान्‌ भर्तृहदनरिरष्यद्वैतमेबाभ्युपगच्छति यथोक्त धब्दकोस्तुमे 
स्फोटवादान्ते--तदेव॑ पक्षमेंदे अविश्वद था ब्रह्मेद वा स्फुटत्यथोंचस्मादिति व्युत्पत्या स्फोट 
इति त्थितम्‌। आई च--शाश्ेषु प्रकियामेदेरविद्येवोपवण्यते ।? (30॥33 ]'संलापां&) 
(०४४०४७८; ९७. $436, 
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स्वातन्ब्यसार तथा परमश्षिवात्मक है। आगमविदोंके मतसे सांरूयके पुरुषमें 
तथा वेदान्तके अल्मतत्त्वमें मी आत्माका यथा स्वरूप प्रकाशमान नहीं है, 
क्योंकि पुरुष बहुसंस्य हैं और ब्रह्म विमशेद्दीन है। इस दृष्टिसे सांस्यशाखके 
पुरुषकी अवस्था एक प्रकार विज्ञानकैवल्यावस्थामात्र है । अवश्य, यह कैव- 
स्यावस्था है, परन्तु यह आत्माका स्वरूप नहीं है । विवेकर्यातिरूप विज्ञान- 
से इस कैवश्यका आविर्भाव होता है, इसीलिए इसका नाम विज्ञानकैवल्य 
कहा जा सकता है। हों, इसमें भी दो मागे दैँं--एक अधः और दूसरा 
ऊध्वे । अधोमागमें--यह अबस्था सांख्यके केवल्यसे अभिन्नप्राय है-- 
पशुत्वकी निषृत्ति नहीं होती, इसलिए केवल्य होनेप भी यह 
अशुद्धावस्था है। इस अवस्थामें आणवमल रह ही जाता है। यह अवस्था 
मायाके अन्तगत है। परन्तु दीक्षाके प्रभास्से जिस समय जीव समनाके 
ऊपर उस्थित होकर समग्र अध्वाओंका अतिक्रमण करते हैं उस समय काम- 
मर, मायामछ और आणवमल इन तींनों प्रकारके मर्छोंके समष्टिरृप निखिल 
बन्धन टूट जाते हैं, सब तरहकी वासनाओंकी निवृत्ति हो जाती है। 
उस समय आत्मा अपने सद्ामात्र स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है। यह 
सता प्रफाशात्मक है, इसके प्रतियोगी भावान्तर नहीं है। यह शुद्ध 
विज्ञान केवल्यावस्था हैं और सांख्यके कैवल्यसे विशिष्ट है। इस अवस्थामे 
परम शिवके सह सामरस्य, अवस्थितिमय ज्ञानक्रियाके न रहनेपर मी आत्मामे 
स्वभावानुरूप ज्ञानक्रियाकी अभिव्यक्ति रहती है। ज्ञानक्रिया ही चेतन्य है, 
अत एवं इस प्रकारके विशुद्ध कैवल्यमे चेतन्यकी किख्वित्‌ स्फूर्त्ति रहनेके 
कारण यह सांख्यके मलिन केवल्यसे विशिष्ट है, क्योंकि आगमबविदोंके 
मतानुसार सांख्योपदिष्ट कैवर्यमं ज्ञान क्रिया नहीं रहती। यह 
अवस्था मायाके ऊपर की है, नीचेकी नहीं है। जिस ज्ञानके प्रभावसे 
कैबल्यकी प्राप्ति होती है, वह सब अवस्थाओंका संबेदनात्मक ज्ञान है। 
अर्थात्‌ जब तक आदिसे अन्त तक समस्त अध्वाओंका अपने ज्ञानसे प्रत्यक्ष 
न किया जाय, तब तक उस शुद्ध केवश्यावस्थाकी अनुभूति नहीं हो सकती । 
परन्तु जिस ज्ञानके प्रभावसे सांख्यका कैवल्य आविभूत होता हैं, वह इससे 
मिन्न प्रकारका ज्ञान है। बढ माया और पृरुषका विवेकात्मक ज्ञान 
है। इस प्रकार कैवल्यमें श्ेयसे सम्बन्ध न रहनेके कारण यह 
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सदाशिवतर्तवान्तगत मन्त्र तथा मन्जेशवरकी अवस्थासे भी एथक्‌ है। 
अधथच, इसमे स्वच्छन्द, चिदानन्द्धन, परमशिवावस्थाकी भी अभिव्यक्ति 
नहीं है। आत्मा इस मूमिमें बोद्धा-मात्र है। आत्मव्याप्तिके द्वारा आत्मा इस 
विश्युद्ध कैवल्यमें व्याप्त देकर उन्मना पदम आरोपित होता है और उसके 
अनन्तर चिदानन्दधन शिवमय परमतत्त्वमें प्रतिष्ठित होता हैं। शुद्ध कैवल्यमें 
समनापर्यन्त सभी तरहके बन्धन उपश्ञान्त रहते हैं। परन्तु उपशमका 
संस्कार ज्यों-का-ज्यों बना रहता है। उस समयमें उसीको अवच्छेदक मानना 
पड़ेगा । इसलिए कैवल्यावस्था भी सोपाधिक कोटिमें गिनी जा सकती हैं। 
परन्तु विद्यामयी उन्‍्मना शक्तिकी व्याप्तिके प्रभावसे जब इस अवच्छेदककी निषृत्ति 
हो जाती है, तब अनवच्छित्न, स्वतन्त्र, चिन्मय तथा आनन्दमय शिव भावका 
उदय होता है। यह दशा विश्वमयी होती हुई भी विश्वसे उत्तीण है । 

शैवाचार्यगण सांख्य-योगके पुरुष तथा वेदान्तके ब्रक्षको आत्माकी अपरा- 
बस्थामें मानते हैं । इनके मतमें ब्रक्ष आत्माकी परापरावस्था भी नहीं है, परावस्था- 
की तो बात ही क्या है ? परमशिवावस्था ही आत्माकी परावस्था है | शैव लछोग 
कहते हैं कि ताहशावस्था वेदान्तादि शाख्त्रोंमे बर्णित नहीं हुई है। वस्तुतः 
वही अद्बय तत्त्व है। जीवकी पुर्यष्ठक अथवा छिल्लशरीरमे “अहं” प्रतीति रहती 
है। जब तक जीवकी आत्मव्याप्ति, विद्याव्याप्ति, तंथा शिबव्याप्ति पृृणतया 
नहीं होती तव तक आत्मोपासनासे ज्ञानकी प्राप्ति होनेपर परमशिवपदंमे प्रतिष्ठित 
होनेकी सम्भावना नहीं है--“तैः शैवपाशुपतलाकुरादिभि:ः नानात्मवादिभिः 
शिवत्व॑ कश्पितम्‌ । आत्मनां व्यापकत्वनित्यत्वामूर्तेत्वचित्त्वसष्टत्वागनन्तपर्म- 
साम्येन शिविकरूपाणामपि केनचित्‌ कहपनामात्रेण निर्युक्तिकेन भिन्नशिवरूपत्व- 
मुच्यते । ते सर्वे व्याख्यातव्यापिकात्मोपासकाः शैवे5स्मिन्‌ अद्वयनये परमशिवं 
व्याख्यातस्वरूपं न गच्छन्ति, न तन्‍्मयीभवन्ति । सांख्ययोग-वेदान्तवाद्यादयस्तु 
अपरदशावस्था एवं, इति केन तेषामियत्पदप्राप्तिसम्भावना5पि” ( स्वच्छन्द- 
तन्‍्त्रके ऊपर क्षेमराजक्ृत--उद्योततीका 8/३९१-३९२ )। 

शिवाद्ययमतर्म परमाथ स्वतन्त्र चिदात्मा है, इसीलिए अज्ञानका स्वरूप 
इस दृष्ठिसे शाह्रमतसे किश्चित्‌ मिन्नरूपसे वर्णित होता है। इस मतमे भी 
अज्ञान ही संसारका एकमात्र हेतु दे और ज्ञान मोक्षके प्रति एकमात्र कारण है। 
इस आगमम सूछ अज्ञान आणवमलर नामसे भसिद्ध है। बोक अभवा चिद्भावमें 
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स्कृतसूथ्यकी हानि एक प्रकारका अज्ञात है तथा स्वाठन्ज्यमे बोषका अभाव 
अभवा जड़त्व दूसरे प्रकारका अज्ञान है। अज्ञान अपूर्ण ज्ञानका नामान्तर 
है। यह परमेश्वरस्वरूपगोपनात्मक है। इससे आत्मा वथा जनात्माका अन्यथा 
अभिमान द्वोता है। एकमात्र परमेश्वरके स्वातन्भ्यसे ही इसका आविभाव होता 
है। पहले जो अज्ञान दो प्रकारका बतरहाया गया है उसीको तान्त्रिक परि- 
णामसे पौरुष तथा बौद्ध अज्ञान कहते हैं। दीक्षा प्रभृतिके द्वारा पौरुष अज्ञानकी 
निदृत्ति होनेसे और तदनन्तर बौद्ध अज्ञानके आविभोव द्वोनेसे जीवन्मुक्ति 
दरशाका आविर्भाव होता है। केवल बौद्ध ज्ञानसे विशेष फ़छ नहीं होता । परन्तु 
पौरुष ज्ञान निरपेक्ष द्वोता हुआ मोक्षका कारण होता है। दीक्षामें पुरुषगत 
पाक्षका ही शोधन होता है, बुद्धिगत पाशका शोधन नहीं होता । बौद्ध अज्ञान 
दुरध्यवसायात्मक दे। बौद्ध अज्ञान कमेंका कारण नहीं है, परन्तु कर्म 
ही बौद्ध अज्ञानका कारण है। केवल बौद्ध अज्ञानके निवृत्त हो जानेसे मोक्षकी 
प्राप्ति नहीं होती। इस बोद्ध अज्ञानकी निषृत्तिके अनन्तर बौद्ध ज्ञानका 
प्रादुभोव दोता दे । यद्यपि यह शुद्ध है तथापि यह विकरुपनात्मक है और 
विकर्पमात्र ही संसार है। बुद्धिगत अज्ञानके---अनिश्चय तथा विपरीत ज्ञान-- 
ये दो स्वभाव हैं। विकल्प अथवा सहुचित ज्ञान ही पुरुषगत जज्ञानका 
स्वरूप है । इसीलिए संसारके मूल कारणरूपमें इसका निर्देश किया जा सकता 
है। दीक्षादेसि इसकी निवृत्ति हो सकती है, इसमें सम्देह नहीं है। परन्तु 
अनध्यवसायरूप बोद्ध अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं होगा, तब तक दीक्षाकी 
सम्भावना ही कहां ! तस्वशुद्धि तथा शिवसंयोजन ही दीक्षाका स्वरूप है | देय 
तथा उपादेयका पहले निश्चय होनेसे ही यह हो सकती है। इसीलिए इस 
इृष्टिसे अध्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रधान माना जाता है। पुनः पुनः अभ्यासके 
फलसे बौद्ध ज्ञान पौरुष जज्ञानका भी नाश कर देता है। विकरुप ज्ञानकी पुनः 
पुनः आवृत्तिसे पर्यवसानमें अविकरपक ज्ञानका आविर्भाव होता है। आत्मा 
प्रकाशस्वरूप है, इसमें विकश्पजन्य सझ्ोबके न रहनेसे इसे झिवस्व॒माव मान 
सकते हैं । अतएव सर्वथा सभी वस्तुओंमें मिश्वयात्मक सम्यक्‌ ज्ञान 
अपेक्षित है । 

जिस समय पुरुषका पशुसंस्कार क्षीण हो जाता है और उसके आणव, 
काम्मे तथा माय्य इन तीनों प्रकाके म़ोंका क्षय हो जाता है, उस समय 
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सब तरहके बन्धनोंकी निदृत्ति हो जानेसे पुरुष परा संविवके साथ तादात्यलाभ 
करता है। उस वक्त उसमें निर्वेकष्पक ज्ञानका आविभाव दो जाता है। 
'पूर्णोंइहम्‌! इत्याकारक विमर्श ही इसका स्वरूप है। कृत्रिम अहंकार प्रभृति 
बिकरुपके अन्तर्गत हैं । परन्तु इसमें किसी प्रकारका विकरप नहीं रहता--- 
इसीको पौरुष ज्ञान कहते दैं। दीक्षादिसे पौरुष अज्ञानकी निदृत्ति ह्ोनेपर 
ताइश अज्ञानामावरूप आत्मज्ञान अभिव्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शरीरा- 
त्मक कारम्म मरू आत्मज्ञानकी अमभिव्यक्तिमं प्रतिबन्धक है। देहान्तमें होनेपर 
उक्त प्रतिबन्धके न रहनेके कारण आत्मज्ञान अभिव्यक्त होता है-- 
शिवत्वका लाभ हो जाता है। 

परमेश्वरकी शक्तिका संचार ( शक्तिपात ) दीक्षाके निमित्त है और दीक्षा 
मुक्तिकी निमित्त है-- 

“तस्मात्‌ प्रविततादस्मात्‌ परस्थानविबोधनात्‌ । 
दीक्षेव मोचयत्यूदूध्वे शेंब॑ धाम नयत्यपि ॥! 

शक्तिसंचारके तीत्रत्वमें तारतम्य हो सकता है। तीव्रतमशक्तिके संचारसे 
अनुपायादि-कमसे दीक्षा होती है जिससे उसी वक्त कैवल्य प्राप्त हे जाता है। 

शिवाह्ययशाखके श्रवणसे जिस बौद्ध ज्ञानका उदय होता है उससे अज्ञान- 
जम्मित बौद्ध ज्ञान विीन होता है जौर जीवन्मुक्तिका उदय होता है। परन्तु 
अदीक्षितको यह बौद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि उसे तो शाम्रके 
श्रवणमें ही अधिकार नहीं है । इसीलिए उसे शाखावबोधनिमित्तक बौद्ध ज्ञान 
नहीं हे! सकता । विशेषतः जिसका पोरुष ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, उसको 
बौद्ध ज्ञानसे ताइहश फल भी नहीं मिर सकता । 

शक्त्यद्वयसिद्धान्तके विषयमें इस समय प्रायः सभी छोग विस्मृत हो गये 
हैं, परन्तु प्राचीनकाछमें इस सिद्धान्तका प्रभाव दार्शनिक तथा घार्मिक साहित्यके 
ऊपर था। हम पहले संक्षेपम शिवाद्वयवादके विषयमें कुछ कह आगे हैं| 
वत्तुतः शिवाद्ययसिद्धान्तते शाक्ताद्वैतततका मूलतः कोई विशेष मेद नहीं 
है, जो कुछ है वह उपासनाका बहिरज्ञ मेदमात्र है। इसीलिए सोमानन्दकृत 
शिवदृष्टिकी टीकामें उत्पलदेवने शाक्तोंका “स्वयूथ्यानद्वववादिनः कहकर वर्णन 
किया है, खण्डन नहीं किया। उसमें लिखा है--“यस्या निरुपाकिज्योतीरूपायाः 
शिवसब्ज्ञया । व्यपदेश: परां ता त्वामस्वां नित्यमुपास्महे !” शाक्त लोग 
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शक्तिव्यतिरिक्तरूपसे शक्तिमानका स्वीकार नहीं करते । वे छोग कहते 
हैं कि शक्तिमान्‌ अथवा शिव वस्तुतः शक्तिका ही उपाधिहीन परम 
अवस्थामात्र है । 

शाक्तद्वैतका विशेष परिचय प्राप्त करनेके लिए पाठकोंको चाहिये कि 
मालिनीविजय, स्वच्छन्दतन्त्र, शक्तिसृत्र, परात्रिशिका, तन्त्रालोक, मातृकाचऋ- 
विवेक, योगिनीहृदय, अत्रिपुरारहस्य ( ज्ञानखण्ड ), वरिवस्यारहस्य आदि ग्रन्थ 
देखें । यद्यपि इनमें दो एक भ्रन्थोंके सिवा शोष सभी अन्थ शझह्रसे अर्वाचीन 
ही हैं, तथापि इससे सम्प्रदायके अविच्छेदके कारण शाक्त सिद्धान्तकी 
प्राचीन धघाराका परिचय मिल जायगा। 

प्राचीन अद्वेतवादकी आलोचनाके सिलसिलेमे नाथसम्प्रदायके विषयर्म 
भी दो एक बातें कह देना अप्रासब्निक न होगा। नाथ आचार्य कहते हैं 
कि इस मतके आदि गुरु नाथरूपी परमेश्वर हें । मत्स्येन्द्र, गोरक्ष, जालन्धर, 
चर्पटी, चतुरञ्जी, विचारनाथ प्रभृति सिद्धाचायोने अपने अलोकिक जीवन 
तथा ज्ञान-ऐश्वयंके प्रभावसे इस मतका बहुत प्रचार किया था। अभिनव- 
गुप्ताचार्यने तन्त्रालोकमें जो अद्ध॑च्यम्बकमाग अथवा तुरीयमागेका उल्लेख 
किया है, किसीके मतमें, वह नाथमागेका ही प्राचीन रूप है। किसी-किसी 
स्थानमें यह मत अतिमाग नामसे भी पुकारा जाता था। भैरव और भेरवीके 
अनन्तर लछौकिक जगतमें मीननाथ ( मच्छन्द ) ही इसके आदि प्रचारक थे । 
ज्ञात होता है कि कामरूपक्षेत्र # इस मतका आदियप्रचार स्थान है। सिद्ध- 
सिद्धान्तपद्धति, सिद्धसिद्धान्तसंग्रह, विवेकमात॑ण्ड, नाथसूत्र, गोरक्ष-उपनिषत्‌ , 
निरह्लनपुराण, योगबीज, अमनस्क आदि अन्थ इसी सम्परदायके हैं। किन्तु 
ये सब अन्य शइरसे प्राचीन हैं या नहीं, इसमें संशय है । अवधूत-सम्पदायके 
साथ नाथोंका सम्बन्ध था। यद्यपि कहीं-कहीं कापालिकोंकी निन्‍्दा भी इस 
सम्प्रदायके अन्थोंमें दीख पड़ती हे तथापि कुछ हेतुओंसे अनुमान किया 





&# तन्त्रमागके साथ-साथ कुलमाये भी अनादिकालसे ही अचलित है। यह कुलमार्ग 
अंतिनय अथवा कालीनय भी कह्दीं-कष्टीं कह्दा गया है । रदहस्यवित्‌ ज्ञानियोंमें यह अद्धेश्यम्बक- 
मठिका नामसे श्रश्निद्ध था। भेरव ( दक्षिणपीठनायक )--मैरवी--सिद्धमीन या मच्छन्द, 
इस क़मसे यह मत जयतूमें पहले प्रवत्त हुआ था। तन्त्रालोककी टीकामें मच्छन्द तुरीयनाथ 
नामसे कहे गये हैं, क्योंकि ये चतुर्थेमठके अध्यक्ष ये। 
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जाता है कि किसी विषयमे कापालिकोंके साथ नाथोंका सम्बन्ध भी था। यह 
प्रकष्ट अद्वैतवाद है, इसमें कोई सन्देद नहीं है । आचार्य नित्यनाथने सिद्ध- 
सिद्धान्तपद्धतिम सष्टिके पू्वकी स्थितिका जो वर्णन किया है उससे यह बात 
स्पष्ट हो जाती दै। उन्होंने लिखा है कि उस समय ब्रक्मा आदि देवगण नहीं 
थे, प्रथिवी, जल आदि पांच भूत मी नहीं थे, देश और काल भी नहीं थे, 
वेद तथा ग्राज्ञ, चन्द्र, सूयं, विधि, कश्यप और नियति ये सब कुछ मी नहीं ये । 
उस समय केवल एकमात्र स्वप्रकाश सत्‌ वस्तु ही थी, उसीको परम पद # 
कहते हैं । उसका स्वरूप सच्चिदानन्दमय है | इस ग्रन्थंम कर्मखण्ड, ज्ञानखण्ड, 
तस्‍्वखण्ड, और निरज्ननखण्ड, इस क्रमसे अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तका निर्णय 
किया गया है। नाथमतर्म परतत्त्व या परत्रह्म अव्यक्त, अनाम और अनादिनिधन 
कहा गया है। उसकी एक स्वरूपमूता शक्ति ( निज-शक्ति ) है--यह 
उससे सर्वथा अभिन्न है । साधारणतः इसका इच्छारूपसे ज्ञान किया जाता है। 
स्वातन्व्य ही उसका स्वरूप हे । उससे उन्मेषफलूस्वरूप पराशक्तिका आवि- 
भाँव होता है । परा झक्तिका विकाश अपरा शक्ति है। अपरा भूमिके अनन्तर 
अहन्ताकी वृद्धिसे सूक्ष्म शक्तिका उलछास होता है और उसीसे संवेदनशीछ् 
कुण्डलिनी शक्तिका उन्मेष होता है। इन पांच प्रकारकी शक्तियोंमें से प्रत्येक 
शक्तिम पांच-पांच गुणोंक रहनेसे समूल शक्तितत्त्वमें पश्चविशति गुण माने 
जाते हैं # । शक्तिके स्फुरणकी पूर्वावस्थामें ब्म निगुण है--शक्तिकी रफूर्ति तथा 
गुणोंका आविभाव समाथक दे । शक्तिके सहश अनादि पिण्ड मी स्वरूपतः 
निग्गुण है, परन्तु शक्तिविभागके साथ-साथ उससे क्रमशः गुणमय परमानन्द, 
प्रबोध, चिद्रूप, प्रकाश तथा सो5हं भावका विकाश होता है। यहां मी प्रत्येक 
भावमें पांच-पांच ग्रुणोंका आविभोव होता है। इसीलिए सृष्टिमागंमें अनादि 
पिण्ड मी पश्चर्विशतिगुणविशिष्ट हो जाते हैं। इस विषयका विस्तृत विवरण 
यहांपर देना अनावश्यक है । 





# न अह्या विष्णुरद्धा न सुरपतिसुरा नैब पृथ्वी न चापो नाभिने -- वायुने च गगनतलू 
नो दिशो नेब कालः। नो वेदा नेव प्राणान च रविशश्षिनो नो विधिनेंव कल्पः स्वज्योतिः 
सत्यमेके जयति तब पद सबिदानन्दमूर्ते ॥ 

( सिद्धदिद्वान्तपद्धति, प्रारम्भ ) 
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शह्रसे परवर्ती प्राचीन वेदान्त 


शहरके पश्चात्‌ भट्टभास्कर तथा यादवप्रकाशका नाम विशेषरूपसे 
उल्लेखयोग्य है। भट्टभास्करने त्रिदण्डिमतके अनुसार वेदान्तसूत्रपर एक 
भाष्यकी रचना की थी। इनका आविर्भावकाल निश्चित नहीं है। परन्तु *म 
शताब्दीमें ये जीवित थे, ऐसा अनुमान होता है #*। ये मी भतैप्रपश्चके सहश 
समुच्चयवादी ये। भसैप्रपश्चका मत समुच्यवाद है, जिसका वर्णन पहले 
किया जा चुका है। भास्करका मत यह है कि केवल ज्ञानसे मोक्ष नहीं हो 
सकता, कर्मकी भी आवश्यकता है । ज्ञानकी उत्पत्ति कर्मसे नहीं होती, श्रवण- 
मननरूप साधनसे ही होती है। अतएव जैसे--ज्ञान के लिए यावज्जीवन शम, 


# कोई-कोई लोग इन्हें १०म शताब्दीका लेखक समझते हैं. ( व्रष्टव्य--बढ़ोदासे प्रकाशित 
आनन्दन्नानक्तत वेदान्तके तकंसंग्रदकी भूमिका, ० १६ )। उदयनाचायने कुसुमाछलिद्े 
द्वितीय स्तवकमें 'ब्रह्मपरिणतेरिति मास्करगोत्रे युज्यते” यद्द कहकर उनके नाम तथा ब्रह्म- 
परिणामवादका उेख किया है। उदयनने ९०६ शकाब्द या ९८४ स्रीशब्दमें लक्षणावलीकी 
रचना की थी, अत एवं १०म शताब्दीके पूपे, अथ च शडझ़्रके अनन्तर इनका आविर्भाव 
हुआ था । परन्तु किसी-किस्रीका मत दे कि भास्कर शहुरके समकालीन थे और उसी समय 
उन्होंने शहुरमतका खण्डन किया था। इन लोगोंके मतमें शहराचायेने गीताभाष्यके द्वितीय 
अध्यायके प्रारम्भमें जो श्ञानकमंसमुथयवादका खण्डन किया है, वह भास्करका मत है। 
भास्कराचाये वाचस्पतिके पूवेवर्ती थे, हधमें तो कोई सन्देह् ही नहीं दो सकता। ब्रद्मसूअके 
साष्यमें (३।३।२९ ) भास्करका वचन है--“यदि पुण्यम्रपि निवतेते किमथों तहिं जातिः £ 
इत्याशवक्य उच्यते” इत्यादि । वाचस्पतिमिश्रने भामतीमें उसका उल्लेख किया है । यथा--- 
“ये हु पुण्यमपि निवतेते किमथों तहिं जाति:, इत्याशकक्य सूत्रमबतारयन्तिः इत्यादि । 
यहापर ये” इस पदसे भार्कराचार्य द्वी अमिप्रेत हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं दे, क्‍योंकि 
यह वचन भास्कर-भाष्यमें मिलता है। वाचस्पतिका समय ८९८ संबत्‌ या ८४१ ई० है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि भास्कर इससे पहले दी विद्यमान थे और इससे पहले द्वी उन्होंने अपने 
अंन्थकी रचना की थी। गीताके ऊपर एक भास्करभाष्यकी पुस्तक मिलती दहै। इसकी हस्तलिखित 
प्रति गवर्नमेण्ट संस्कृत कालिज, बनारसमें विद्यमान है। इसके अतिरिक्त दिवाकरभप्के पुत्र, 
श्रीकण्ठके शिष्य, एक ओर भष्टभास्कर नामक आवचायेका पता चलता है। उन्होंने शिवसूत्रपर 
एक वार्तिक बनाया था। वे काइ्मीरके शैवाचायोमें अन्यतम थे। इनका जन्मकारू अभिनव 
शुप्तके पूरे दै। इन्द्ोंने भी गीताके ऊपर एक भाधष्यकी रचना की थी, किन्तु वह पुस्तक इस 
समय उपलब्ध नहीं है। गीताके १८ अ० के श्य 'छोककी टीकामें अभिनवगुप्ताचायेने एक 
और भास्करका उल्लेख किया है । ये वेदान्ती भास्कर थे अथया शेव भास्कर थे, इसका 
मिश्चय नहीं है । 
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दम आदिका अनुष्ठान आवश्यक है, नहीं तो अपबगे नहीं मिल सकता--- 
कैसे ही उसके लिए आश्रमकर्मोनुष्ठान मी आवश्यक है। कमोंका 
त्याग किसी अवस्थामं उचित नहीं है । श्रुतिमें कहींपर मी समी कर्मोंके त्यागका 
उपदेश नहीं मिलता । “पुत्रैषणायाश्व वित्तेषणायाश्र लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ 
मिक्षाचये चरन्तिः इस औत वचनसे शाइरसम्प्रदायवारे अनुमान करते हें कि 
निखिल कर्मका त्याग ही श्रुतिका सिद्धान्त है। परन्तु भास्करका कथन यह है 
कि इसमें कर्मत्यागका प्रसक्ष ही नहीं है। इसमें पुत्रादिलिन्नक गाह॑स्थ्य 
आश्रमसे आश्रमान्तरकी प्रतिपत्तिकी बात कही गई है। स्थृतिमें इसकी 
व्यवस्था भी है। उसीके अनुसार इस वचनका आशय समझना चाहिए, 
नहीं तो 'भिक्षाचय” पदसे बौद्ध, जैन प्रभृति अवैदिक सम्पदायोंका 
भिक्षाचरण मानना पड़ेगा । स्मृतिर्म त्रिदण्ड, यज्ञोपवीत प्रभृतिकी 
व्यवस्था उत्तम आश्रमके लिए है। सर्वकर्मत्यागी केवऊ ज्ञानसे ही अपवर्ग- 
लाभ करते हैं, यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि श्रेताश्वतरका वचन 
वस्‍्तुतः इसका समथेन नहीं करता--तपःप्रभावाद्‌ देवप्रसादात्त्र ब्रह्म ह 
श्वेताश्वतरोडथ विद्वान्‌ | अत्याश्रमिभ्यः परम पवित्र प्रोवाचः सम्यगृषिसड्जुष्टम ॥! 
उपनिषत्‌का यह वचन कमत्यागके अनुकूल नहीं माना जा सकता , क्योंकि 
आश्रमलट्डनकारीको अत्याश्रमी कहनेसे भाषाका अपव्यवहार ही होता है । 
अपराधी प्रायश्ित्ताई है, उसकी योग्यता किसी दृष्टिसे नहीं मानी जा सकती | 
ओर पक्षान्तरमं यदि “अत्याश्रमी' शब्दसे ज्ञानीका अहण किया जाय, तो 
वह मी ठीक नहीं माढम पड़ता; क्योंकि उस अवस्थामें “प्रोवाच” पदका 
प्रयोग नहीं हो सकता । भास्करने युक्तियोंसे सिद्ध किया है कि कर्मका त्याग 
नहीं हो सकता, और शांस्रका भी उस प्रकारका अभिप्राय नहीं है। वेदा- 
न्तवाक्यसे केवछ अथेज्ञान होता है, उससे सांसारिक सब कुछ निवृत्त 
नहीं होता । जब तक उपासना अथवा निदिध्यासन आदि नहीं किये जाते, तब 
तक क्लेशोंका बीज दग्घ नहीं होता । विद्या अथवा ज्ञान अपवर्गके उपयुक्त साघन 
हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं दे। परन्तु भास्करके मतमें विधाका फल शहर- 
मतसे विलक्षण है, क्योंकि मेदज्ञानरूप अविद्याकी निवृत्ति करके विश्या 
मुक्तिकी साधक नहीं होती है। वाक्यार्ज्ञानसे निखिल द्वैतज्ञान निबृत्त नहीं 
दोता । जब तक शरीरका सम्बन्ध रहता है, तब तक शरीर, इन्द्रिय, मन 
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प्रभतिसे रूप, रस आदिका ज्ञान अवश्य ही उत्पन्न होगा। परन्तु देहपातके 
अनन्तर मेदज्ञान पूर्णरूपसे निबृत्त हो जाता है और सर्वज्ञत्व प्रभृति पारमेश्वर 
घर्मोका आविभीव होता है--लौकिक तथा अलौकिक सभी कर्म उस समय 
निवृत्त हो जाते हैं । अत एवं जब तक 'मेरा शरीर” इत्याकारक बोध रहेगा, 
तब तक आश्रमोचित कर्म करना ही पड़ेगा । कतृत्व, भोक्तृत्व प्रभूति औपा- 
घिक हैं। जब तक उपाधि--शरीर--वर्तमान रहेगी, तब तक उनका अपाय 
नहीं हो सकता । परन्तु ज्ञानीको कठेत्वम भमिमान नहीं रहता और अज्ञानीके 
लिए अभिमान स्वाभाविक है, यही दोनोंमं भेद है । मास्करके मतमें जीव- 
दशामें ठीक ठीक मुक्ति नहीं दोती। राग-द्वेषसे किसी प्रकारसे छुटकारा 
अवश्य मिरू जाता है, किन्तु आत्यन्तिक मुक्ति अथवा ब्रक्ममावापत्ति नहीं 
होती । उसके लिए ज्ञान और कर्म दोनों ही अपेक्षित हैं | ज्ञानसे अविद्याकी 
निवृत्ति होती है, परन्तु मेदज्ञान निवृत्त नहीं होता | प्रारब्ध कर्म रह ही जाता 
है। पूर्व जन्मोंका--वर्तमान जन्मके ज्ञानोदयके पूर्ववर्ती समयका--संचित कम 
नष्ट होता है, तथा ज्ञानोदयके उत्तरकालीन कमसे सम्बन्ध नहीं होता । 
परन्तु ज्ञानशक्तिसे प्रारू्घका नाश नहीं होता है। यथा--“अप्मिः अभ्रपटल्ू 
न दहति, इन्धनं तु दहति--कोउन्र पयेनुयुज्येत, विचित्रा हि शक्तयों भावा- 
नाम! । प्रारब्धका नाश न दोनेसे देहावस्थाकालमे जीवका कतृत्व और 
मोक्तत्व अनुबृत्त ही रह जाता है । अत एवं कर्मसहित विद्या ही अपवर्गकी 
साधन है, केवल विद्या नहीं--समुश्चिताभ्यामेव ज्ञानकर्मम्यामविद्यानिशृत्तिद्वारेण 
अपवर्गो व्यज्यते नान्यतरेण! । 

भास्कर कहते हैं कि श्रण और मननका पुनः पुनः अभ्यास करनेसे 
ततः और 'ल्वम! पदार्थकी व्युत्पत्ति होकर आत्मस्वरूपका ज्ञान होता है। 
यह सबको नहीं होता । जिसके चित्तम संस्कार अपठु है वह एक ही बारमें 
ब्रह्मात्ममावका अनुभव नहीं कर सकता । जब तक अविद्या रहती दे तब तक 
कतेव्य रह ही जाता है। इसके निवृत्त हो जानेपर जब बअ्क्मभावका उदय 
होता है, तब किसी प्रकारका कतैव्य शेष नहीं रहता । भास्करका कहना है 
कि साक्षात्कारात्मक ज्ञानके लिए केवल एक दी बार श्रवण अथवा मनन करना 
पर्योप्त नहीं है । 

उनके मतमें प्रप्ल॒परमात्माका अवस्थाविशेष है। यद्द सत्य है, तथा 
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मेद भी सत्य है। इसका आश्रयण करके ही सभी व्यवहार निष्पत् होते 
हैं। जीवात्मा तथा परमात्मामें स्वभावतः अमेद ही है, परन्तु उपाधिके कारण 
भेद आ जाता है। उपाधिके निद्ृत्त हो जानेपर मेदभाव छूट जाता है-- 
यही मुक्ति अथवा झुद्ध परमात्मरूपमें स्थिति है । 

भास्कर ब्क्षका स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। अ्श्मके झ्षक्तिविक्षेपसे 
ही सृष्टि और स्थितिका व्यापार निरन्तर चछ रहा है। जैसे सूय॑ अपनी 
रश्मियोंका विक्षेप करते हैं वैसे ही त्रप्न भी अपनी अनन्त और अजिन्त्य 
शक्तियोंका विक्षेप करते हैं । ब्रह्मके एताइश परिणामव्यापारका फल ही यह 
जगत्‌ है। परिणाम ब्रह्मक स्वभाव है । निरवयव वस्तुका परिणाम नहीं हो 
सकता, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि परिणामका एकमात्र प्रयोजक स्वभाव है। 
सावयबत्व नहीं है । क्षीरसे दघिरूप परिणाम होता है, उसका यह कारण नहीं 
है कि क्षीर सावयव है | परन्तु यह उसका स्वभाव ही है। यदि सावयवत्वको 
परिणामके कारणरूपसे स्वीकार किया जाय, तो जलके दषघिरूप परिणामकां 
प्रसक्ष आवेगा । भास्कर कहते हैं कि वस्तुतः सूक्ष्म विचार करनेसे प्रतीत 
होता है कि सावयव वस्तुका परिणाम हो ही नहीं सकता, निरवयवका ही 
परिणाम होता है--“अप्रच्युतस्वरूपस्य शक्तिविक्षेपलक्षण: । परिणाम यथा 
तन्तुनाभस्य पटतन्तुव॒त!” । जैसे अच्युतस्वरूप तम्तु ही पटरूपमें अवस्थित 
होता है, और जैसे अच्युतस्वभाव आकाशसे ही वायुकी उत्पत्ति होती है, बैसे 
अच्युतस्वभाव त्रद्मसे ही जगत॒का आविभोव होता है---“चेतनस्य सर्वज्ञस्य 
सर्वशक्ते: स्वतन्त्रस्य शास्रेकसमघिगम्यस्यथ जगत्कारणस्य परिणामों व्यवस्थाप्यते, 
स॒द्दि स्वेच्छया स्वात्मानं लोकाहिताथे परिणमयन्‌ स्वशक्‍्त्यनुसारेण परिणमयति ।”” 
साधारण मनुष्यकी बुद्धिमं ऐसी सामथ्ये नहीं है जिससे वह वस्तुशक्तिका 
परिच्छेद कर सके । परमेश्वरकी स्वाभाविक शक्ति अचिन्त्य है। कार्य- 
कारणभावके विषयम भास्कर कद्दते हैं कि काय॑ सत्‌ है, कारण ही तत-तत 
अवस्थाको प्राप्त होकर कार्यका रूप घारण करता है। अवस्था और अवस्था- 
वानमें--धर्म और धर्मामें आत्यन्तिक मेद नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं। 
गुणहीन द्रव्य तथा द्वव्यहीन गुण--दोनोंका ही सम्भव नहीं है। उपलब्धिसे 
मेदामेदका पता चलता है। समुद्र जरूरूपमें एक है, किन्तु तरज्ञदिरूपमें नाना 
है। परन्तु तरज्ञादि समुद्रके ही धर्म हैं, समुद्र तरजादिका धर्म नहीं है। इसी- 
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रछिए ये समुद्रके शक्तिरूपमें माने जाते हैं। शक्ति और शक्तिमानूम अनन्यत्व 
और अन्यत्व दोनों ही सिद्ध हैं शक्तिमानके एक होनेपर भी झक्तिगत मेद- 
का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भास्करने कहा है-- 
तस्मात्‌ सर्वमेकानेकात्मकम्‌ , नात्यन्त मिन्नममिन्न वा! । 

कारणकी दो प्रकारकी अवस्था है, एक स्वरूपावस्था और दूसरी कार्यो 
वस्था । देधरकी भक्ति मोकतू और भोग्यरूपसे दो प्रकारकी है । उसकी भोकतृ- 
शक्ति जीवरूपमें अवस्थित रहती है और भोग्यशक्ति आकाशादि अचेतनरूपमें 
परिणामको प्राप्त दोती है # । 

पहले कहां गया दे कि उपासना अथवा योगाभ्यासके बिना अपरोक्ष 
ज्ञानका लाभ नहीं होता इसका स्वरूप क्‍या है, यह जानना चाहिए। भास्करने 
अपने अन्थम इसका परिचय दिया है। वाकू, मन, बुद्धि, महान्‌ आत्मा 
और शान्त प्रपश्चातीत ब्रक्मतत्तत--भास्करके मतमें निवृत्तिमागंका यही क्रम है । 
सबसे पहले वाक्‌ अथवा निखिल बाश्चेन्द्रियोंके व्यापारका मनके अन्दर संयमन 
करना होगा। सहृरप, काम, स्मृति प्रभृति वृत्तियोंका जो आश्रय है, वही मन 
है। इन्द्रियव्यापारके निरुद्ध हो जानेपर मनका ज्ञानात्मक बुद्धिम | उपसंहार 
करके बुद्धिका महान्‌ आत्मा या भोक्ताम स्थापन करना चाहिए। सबके 
अन्तमें इस महान्‌ आत्माको अथोत्‌ जीबात्माको शान्त प्रपश्चातीत सर्वव्यापी 
अमृतरस परमात्माके साथ संसृष्ट करना चाहिए और 'स एवाहमस्मि! इत्या- 
कारक भावना करनी चाहिए--यही योग अथवा उपासना है, जिसका फल 
अपरोक्षजश्ञान अथवा विष्णुके परमपदकी प्राप्ति दै। सनकादिक्ृत योगशाखसतरमे 
भी यही योग कहा गया है, क्योंकि उस मतमें ध्यान, धारणा तथा समाधि 
ही योगका अन्न है। इसमें अमिप्रेत अक्मकी प्राप्तिके लिए चित्तकी एकाग्रता- 
को ध्यान कहते हैं। प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि और मनके युगपत्‌ संघानकों धारण 





# भास्करमतानुसार भेदाभेदमें जो विरोध दे, उससे द्वानि नहीं है, क्योंकि प्रमाणके 
प्रतीतिस्रिद्ध होनेपर विरोध अथवा अविरोधका विचार अनावश्यक है--- 
“प्रमाणतश्चेत्‌ प्रतीयेत को विरोधोडयमुच्यते । 
विरोधे चाइविरोधे च श्रमाणं कारणं मतम्‌ ॥ 


* भास्करके मतमें अध्यवसाय इसका स्वरूप ओर अहृह्र इसका धर्म है। भास्कर कहते 
हैं--भन्तःकरण दो अकारका हे---बुद्धि और मन । 
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कहते हैं। श्रद्धा और प्रयत्तके साथ-साथ नित्य चिन्ताको समाधि कहते हैं। 
मास्करने अपने प्रन्थमं सनकके बोगमहत्तव्यज्षक वचनका भी उद्धार 
किया है। 

जयतीभकी गीताटीकासे ( २।५४ ) प्रतीत होता है कि भास्करके 
मतानुसार त्रक्षा, विष्णु और शहर ये तीनों देव परमात्माके स्वरूप नहीं हैं, 
किन्तु अवयवमभूत हैं। यही त्रिमूर्ति-उत्तीर्ण-अक्मवाद नामसे प्रसिद्ध है । वासुदेव 
अथवा कृष्ण परमात्मा नहीं हैं--इस प्राचीन मतका जयतीयने अपनी गीता- 
टीकामें उद्धार किया है ( गीताटीका १३१२ )। किसी-किसीका विश्वास है 
कि यह प्राचीन मत बश्मयूत्रभाष्ययार भास्कराचार्यका ही है। जयतीर्थने 
उसी टीकामें (२।०७ ) भास्करके निष्कामकर्मविषयक मतका भी उद्धार 
किया है । 

भास्करके मतमें सश्क्रिम यों है--(१) अव्याकृत आकाश अथवा भूत- 
सूक्ष्म ॥ सर्वज्ञ सवेशक्ति परमात्मा प्राणियोंके भोगकारको समासत्न समझ कर 
पहले इनकी सृष्टि करते हैं। (२) हिरण्यगर्भ । (३) हिरण्यगर्भमें अनुप्रवेश 
तथा उसी रूपमें अवस्थिति। (9) आकाशादिक्रमसे ब्रश्नाण्डसृष्टि । 
(५) स्थावरान्त समग्र जगत्‌की सृष्टि। सृष्टि प्राणियोंके कर्मका अनुसरण 
करनेवाढी और स्वाभाविक है। सृष्टिके आरम्भमें परत््षके अनुग्रहसे उसमें 
प्रतिष्ठित वेद प्रजापतिके मनमें आविभूत होता है। सृष्टिके साथ-साथ वेदका 
भी आविर्भाव हो जाता है । 

मुक्ति दो प्रकारकी है--(१) सोमुक्ति और (२) क्रममुक्ति । दोनों ही 
उपासनाके फलरूप और अनावृत्तिकी साधक हैं अथोत्‌ दोनों प्रकारोंमें किसी 
प्रकारकी मुक्तिका छाम होनेसे सानव-आवत्म लैटकर आना नहीं पड़ता । जो 
साक्षात्‌ अर्थात्‌ कारणबअझ्के उपासक हैं वे सद्योमुक्ति-छझाम करते हैं। जो 
परम्परासे अ्श्नोपासना करते हैं--जो कार्यत्रक्षके उपासक हैं--वे सबसे पहले 
आर्चिरादिमागसे ( देवयानपथसे ) हिरण्यगर्भमे प्रवेश करते हैं । इसके 
बाद अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर वे ही ज्ञानप्रकर्ष प्राप्तकर हिरण्यगर्भके साथ- 
साथ एकत्र मुक्तिताम करते हैं। हिरण्यगर्भ ही कार्यत्रझ्न है। महाप्ररुयमें 
कार्य्क्षके नष्ट हो जानेपर हिरण्यगर्म जिस समय परम पदको. प्राप्त होते हैं 
उसी समय दिरिण्यगर्भके क्लीभूत पूर्वोक्त जीव भी परमपदको प्राप्त होते हैं । 


पर 
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मुक्त पुरुषोंग जो छोग परमकारणसमुश्रपकों प्राप्त होते हैं उनके 
ऐश्वर्यकी अवधि नहीं रहती, परन्तु जो मुक्त होकर भी प्रथक्‌ रहते हैं-- 
जिनकी कार्यत्रक्षम अवस्थिति होती है--उनके ऐश्वर्यकी अवधि है # । इसीछिए 
ताइश मुक्त पुरुष जगतके व्यापारमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते । एकमात्र 
नित्यसिद्ध परमेश्वरका ही इसमें अधिकार दहै। अणिमादि सिद्धियां इनकी ऐश्वर्य 
हैं। स्वातन्व्यात्मक ऐश्वर्य एकमात्र परमेश्वरका ही है। सूर्यमण्डल ही आधि- 
कारिक भण्डल है, क्‍योंकि यह अधिकारमें --छोकानुग्रहव्यापारमें--प्रवृत्त है । 
इसका नामान्तर संवत्सरचक्त अथवा वैराजशरीर है। इसमें सब छोक, सब 
वेद तथा सब देवगण पूर्णतया संनिविष्ट हैं । कार्य बश्चछोकपयंन्त ही लिशप्न 
शरीर रहता है । इसीलिए वस्तुतः यह मी संसारमण्डलके ही अन्तर्गत है। 
लिज्न सूक्ष्म होनेके कारण शीघ्र छीन नहीं होता, परन्तु कार्यत्रक्षलोकके 
अतिक्रमण करनेसे लिझ्जकी निषृत्ति हो जाती है। उस समय करणवर्ग नहीं 
रहता | कारणावस्थामें सब एकाकार हो जाता है। भास्करके मतसे मोक्ष 
ससम्बोध है अर्थात्‌ मोक्षमे ज्ञान रहता है। वे कहते हैं कि यही श्रीौत मत 
है। मोक्षके विषयमें शह्वराचायके निःसम्बोध पक्षकों भास्कर मानते ही नहीं । 

यादव मी मेदामेदवादी थे। यह कहना कठिन हैं कि ये यादवाचार्य 
(११०० खी० ) रामानुजके ग्रुरु काश्चीनिवासी यादवप्रकाशसे भिन्न हैं 
या नहीं । श्रुतप्रकाशिकाकार सुदशनका मत यह दे कि अक्मसूत्रम (१।४।२०) 
जो आइमरथ्यका मत कहा गया है, उसीके आधारपर यादवप्रकाशका 
सिद्धान्त प्रकाशित हुआ था। वेदान्तदेशिकाचार्यने अपने परमतभज्न नामक 
अन्थम भास्कर तथा यादवप्रकाशके मर्तोकी समाछोवना की है। व्यासराजने 
तात्पयेचन्द्रिकाम मी यादवप्रकाशके मतका उल्लेख किया है। यादूवप्रकाशने 
ब्रक्षसूत्र तथा गीताके ऊपर मेदामेद पक्षके अनुसार भाष्य रचना की थी। 
यादव नियुण ब्रक्ष तथा मायावाद नहीं मानते थे। इनके मत ज्ञानकर्म- 
समुखय ही मुक्तिका साधन दै-शुद्ध ज्ञान अथवा शुद्ध कर्मसे मुक्ति नहीं 


# कार्य ब्रह्मलोकर्म मुक्त पुरुष अपनी इच्छाके अनुसार शरीरका धारण और परिद्दार भी 
कर सकते है । उभय शवस्थामें ही काम--विषयोका भोग--मनके द्वारा ड्वोता है। क्षरीरी 
अवस्थामें--जाप्रदवस्थाके श्वद्दत स्थूलभावत्रे उपभोग होता है और विदेद अवस्थामें 
स्वाववत्‌ द्वोता है । 
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हो सकती है। इनके मत मेदज्ञानसे .संसारकी प्रदृत्ति होती हे और 
मेदामेदबोधसे संसारकी निवृत्ति होकर मोक्ष प्राप्त होता है। भेद तथा 
अमेद समरूपमें सत्य हैं | चित्‌ और अचितरम कोई वास्तविक भेद नहीं 
है। यादव कहते हैं कि इसीलिए साधनवलसे अचित्‌ क्रमशः चितर्में परि- 
णत हो जाता है। दोनों ही अनादि काल्से ब्रह्मके विकाशरूपमें बतमान 
हैं। भास्कर तथा यादवमें यह मेद है कि भास्कर सत्य उपाधिका स्वीकार 
करते हैं, परन्तु यादव उपाधिवाद मानते द्वी नहीं । ब्रह्म भिज्ना-मित्न है। 
ब्रह्मका स्वरूप सन्मात्र है।चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर ब्रह्म ही का उपमेद 
है। ईश्वर स्वप्रकाश, सवेशक्तिसम्पत्त तथा आनन्दमय है, परन्तु जीव खण्ड- 
भावमात्र है। ब्रह्म अपनी परिणामशक्तिसे अपनेको बहुत बना लेते हैं--वे 
प्राणमयरूपमें चित्‌ तथा अचितके प्राण हैं। यादवप्रकाश मी और-और 
प्राचीन आचार्येके समान जीवन्मुक्ति नहीं मानते । ये परिणामवादी थे 
( सवाथसिद्धि ० १३ )। # 

पिशाचभाष्यके विषयमे मध्वसम्पदायमें प्रसिद्धि है कि पिशाचने बाद- 
रायणक्ृत बद्मसृत्रके ऊपर एक भाष्य बनाया था |। पिशाचका गीताभाष्य 
तो प्रसिद्ध दे ही । 


शह़ूराचार्यसे रत्नप्रभाकारपर्यन्त अद्वेतवेदान्तक्ा डातिहास । 


शब्राचायके साक्षाव्‌ शिष्यों तथा ग्रन्थोंके विषयमें पहले ही कुछ कहां 

जा चुका है। सुरेश्वराचार्यके शिष्य सर्वज्ञात्ममुनि थे। इन्होंने ब्रक्षयूत्रके ऊपर 
सब्क्षेपशारीरक नामका एक सुन्दर पद्मात्मक व्याख्यान बनाया था। इस 
ग्रन्थमें अन्थकारने अपने गुरूका देवेश्वर नामसे उछेख किया है। दीपकालसे 
इस प्रन्थका पठन-पाठन चछा आ रहा। अत एवं इसपर अरवाचीन अनेक 
विशिष्ट वेदान्ताचार्योकी दीकाएँ विद्यमान हैं। उनमेंसे नृसिहाश्रमकी तत्वबोधिनी, 
मधुसूदनसरखतीका सारसंग्रहद, पुरुषोत्तमदीक्षितकी सुबोधिनी और रामतीबकी 


# इलका कालततत्वविषयक वचन--'कालो5त्यन्तोइजसपरिणामी मुहूत्तोहोराज्ादिषिभाग- 
जुकू सवेषां परिणामद्देतु:” ( सवर्थसिद्धि, ० ६३१ )। 

प' इश्व्य--3., ऐि, रु ऐरपाएं 5॥8079 द्वारा सम्पादित चतुःशन्नी 
: अध्यभाष्यभूमिका, लौ जोनेल प्रेस, मेलापुर मद्रास १९३४ ! 
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अन्वयाप्रकाशिका ही प्रधान हैं। राघवानन्दसरस्वतीकृत विद्यामृतवर्षिणी तथा 
विश्ववेदकत सिद्धान्तददीप अमी तक प्रकाशित नहीं हुए। पद्चप्रक्रिया 
नामक एक और अन्थ भी सर्वज्ञात्ममुनिरचित हैं [ द्ृष्टन्य---)90785 
पुपलयाां»ं 08४0४०४०८, १०. 3649 58 ], परन्तु उसका प्रामाण्य सर्वथा 
निश्चित नहीं है । 

सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पतिमिश्रका नाम भारतीय दर्शनके इतिहासमें बड़े 
सम्मानके साथ लिया जाता है। उन्होंने वैशेषिक दर्शनकों छोड़कर और सभी 
दर्शनोंपर उत्कृष्ट व्याख्यान अन्थ बनाये थे । वेदान्तशासत्रमें वाचस्पतिन 
मिश्रके दो अन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । एक मण्डनमिश्रकी अश्मसिद्धिके 
ऊपर ब्श्ञतत्त्वसमीक्षा नामकी टीका और दूसरी शह्राचार्यके शारीरकभाष्यके 
ऊपर भागमती #। अक्वतत्त्वसमीक्षा इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु भामती 
सर्वत्र प्रसिद्ध है । न्यायकन्दलीकार श्रीधराचार्यने भी अद्वयसिद्धि नामक एक 
वेदान्तग्रन्थका नि्मोण किया था (द्रष्टव्य--न्यायकन्दली, ए० ५) । अव्ययात्माके 
शिष्य विमुक्तात्मा प्राचीनकालमें एक प्रसिद्ध वेदान्ताचाय हो गये हैं। इनका 
इष्टसिद्धि नामक अन्थ शाइरवेदान्तके मूल ग्रन्थोंमें परिगणनाके योग्य है। मघुसूदन- 
सरखतीने अपनीं अद्वैतसिद्धिका सिद्धिनामान्त चतुर्थ प्रन्थरूपमें उछेख किया है। 
ब्क्षसिद्धि ( मण्डनकृत ), नेष्कर्म्यसिद्धि (सुरेश्वरक्ृत), इष्टसिद्धि (विमुक्तात्मकृत), 
इन तीन प्राचीन सिद्धिनामान्त अन्थोंकी अपेक्षा ही उन्होंने अपने अन्थकों 
चतुर्थ कहा दे ।। दृष्टसिद्धिकि ऊपर आचाये ज्ञानोत्तमकी टीकाने प्राचीन 
कालमें ही अधिक ख्याति प्राप्त कर ली थी। ज्ञानोत्तमने इस टीकाके अतिरिक्त 
नैष्कम्येसिद्धिर चन्द्रका और बअक्षसूत्रशारीरकभाष्यपर विद्याश्री नाम 








# भमामतीके ऊपर अमलानन्द अथवा व्यास्राश्रम रचित कल्पतरु भ्रसिद्ध टीका है, मुद्रित भी 
दै परन्तु इसके अतिरिक्त भामतीतिलक नामकी एक और टीका मिलती है, जिसके रचयिताका 
नाम अछाल है। अल्लालझे पिताका नाम त्रिविक्रमाचाय और भाताका नाम नागमाम्बा था। ये 
किस देश और किस समयके थे इसका अभी तक निणेय नहीं हुआ है । नामसे प्रतीत द्वोता 
है किये दाक्षिणात्य थे। अपने गुरु व्यासाभ्रमको उन्होंने नमस्कार किया है, इससे 
यद्द प्रतीत होता है. कि ये कल्पतरुकारसे भ्रवोचीन ये। इनझे गुरुछा नाम प्रज्ञानारण्ययोगी 
था, ऐसा प्रतीत द्वोता दे । 

) थोड़े ही दिन हुए कि बढ़ोदासे गरायकवाडग्रन्थमालामें ज्ञानोत्ततकी टीकाके साथ 
इश्प्रिद्धिका प्रकाशन हुआ है । 
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दी टीकाएँ रची थीं। वे ज्ञानोत्तम चित्सुखाचार्यके भुरु गोड़ेश्वरांचार्य ज्ञानो- 
त्तमसे भिन्न हैं। वे चोलदेशवासी थे । उन्होंने उसमें अपने पिताका नागेश्न 
नामसे उछेख किया है । अत एवं किसी-किसीका सत दे कि उन्होंने यह टीका 
गृहस्थाश्रमावस्थाम ही बनाई थी। यदि वे संन्यासावस्थामें टीका लिखते 
ठो पिताका नाम निर्देश न कर गुरुका नाम निर्देश करते। प्रसिद्धि है 
कि ये ज्ञानोतम, सर्वज्ञामा और तत्त्वबोधके बाद काश्वी सर्वज्ञपीठके 
अध्यक्ष हुए थे । 

शहरके साक्षात्‌ शिष्य पद्मपादाचायने शारीरकभाष्यके एक भागपर 
पश्चणादिका नामक एक व्याख्यान लिखा था। उसके ऊपर परमहंसपरित्रा- 
जकाचायथ अनमन्यानुभवके शिष्य यतिवर प्रकाशात्माने विवरण नामसे एक 
उत्कृष्ट व्याख्यान अन्थकी रचना की थी। इस अन्थका महत्त्व इतना अधिक 
हो गया था कि वेदान्तदशनके इतिहासमें भामती प्रस्थानके अनुरूप 
विवरणका एक प्रथक्‌ प्रस्थान ही प्रकाशित हो गया । प्रकाशात्माने शारीरक 
भाष्यके ऊपर न्यायसंग्रह नामकी एक टीका छिखी थी। शाब्दनिर्णय नामसे 
प्रकाशात्माका एक और भी अन्थ इस ससय उपलब्ध होता है। न्यायसंग्रह 
और शाब्दनिर्णयके प्रकाशित हो जानेपर वेदान्तशासत्रके प्राचीन समयका बहुत-सा 
विवरण मारूम हो जायगा, ऐसी आशा है। उत्तमाम्ृतयतिके शिष्य ज्ञानामृत- 
यतिने सुरेश्वरकृत नेण्कम्यसिद्धिके ऊपर विद्यासुरभि नामक एक सुन्दर टीका- 
ग्रन्थकी रचना की थी। इस समय यह अअन्ध उपलड्ध तो है, परन्तु अभी तक 
इसका प्रकाशन नहीं हुआ । 

जैषधचरितके कर्त्ता श्रीदरषका नाम सर्वत्र ख्यात ही है, क्‍योंकि अति 
प्राचीनकालसे ही इस काव्य अन्थके पठन-पाठनका सम्प्रदाय चछा आ रहा 
है। श्रीदपने खण्डनखण्डखाद्य नामसे एक उत्कृष्ट खण्डनात्मक प्रकरण अन्थकी 
रचना की थी। यद्यपि अभिनव वाचस्पतिमिश्रने खण्डनोद्धार नामक अन्थमें 
तथा और भी कई एक नेयायिकोंने विभिज्ञ समय मिल्र-भिन्न प्रकारसे इसे 
ग्रन्थफे निराकरणके लिए यत्न किये थे, तथापि खण्डनकी कीर्ति लेशमात्र मी 
मक्िन नहीं हुईं। शहरमिश्र जैसे नेयाबिकने खण्डनके ऊपर टीका छिखी 
थी, यह खण्डनके ही महत्त्वका परिचायक है। अद्वयाश्रमके शिष्य रामाह्यने 
वेदान्तकीमुदी नामकी अझसूत्रके प्रयण ० अधिकरणोंके ऊपर एक आहछो- 
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चनात्मक टीका बनाई थी। सिद्धान्तलेशसंग्रह तथा अन्यान्य परवती अन्थोंमे 
कौमुदीकारके नामसे जिस आचार्यके मतका उछलेख किया गया है बे वेदान्त- 
कौमुदीकार रामाद्वय ही हैं # | 

शारीरकभाष्यके ऊपर रामानन्दती्थके शिष्य अद्वैतानन्दका ब्रह्मविद्यामरण 
नामक एक उच्चकोटिका व्याख्यान ग्रन्थ है । ( कुम्मकोणमूसे यह अ्रन्थ प्रका- 
शत हुआ है ) आत्मवासके शिष्य आनन्दबोधभट्टारक तो एकमात्र न्याय- 
मकरन्दके नामसे ही अमर हो गये हैं। चित्सुख आदि बड़े बड़े आचार्योनि 
इसके ऊपर टीकाएँ लिखी हैं । न्यायदीपावली, प्रमाणरलमाला तथा प्रकाशा- 
त्यतिके शाब्दनिर्णयपर दीपिका नामकी टीका--ये इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 
हैं। चित्सुखाचार्यके गुरु गौडेश्वराचार्य ज्ञानोत्तके किसी ग्रन्थकी उपलब्धि 
अभी तक नहीं हुई है । परन्तु ज्ञानोत्तम भी उस कालमे प्रसिद्ध न्थकारोंमें 
गिने जाते थे । चित्सुखकी तत्त्वप्रदीषिकासे पता चलता है कि ज्ञानोत्तमने 
न्यायसुधानामक एक दर्शनग्रन्थक्ी रचना की थी। इसी प्रकार प्रत्यकू- 
स्वरूपाचायक्ृत नयनप्रसादिनी टीकासे भी ज्ञानोत्तमक्ृत ज्ञानसिद्धि नामक दूमरे 
ग्रन्थका परिचय मिलता है। चित्सुखाचार्य तत्त्वदीपिका नामक एक 
ही ग्न्थले जगतविस्यात दो गये हैं। इस समय भी वेदान्तज्ञसमाजमें 
इस प्रन्थका प्रचार तथा समादर अतुलनीय है। परन्तु चित्सुसने और 
भी बहुतसे अन्थ बनाये ओे। उन्होंने शारीरकभाष्यके ऊपर भाव- 
प्रकाशिका, मण्डनकी ब्रक्मसिद्धि और सुरेध्वरकी नेष्कर्म्यसिद्धिपर क्रमसे 
अभिप्रायप्रकाशिका तथा भावतत्त्वप्रकाशिका नामक टीकाएँ छिखी थीं। 
आनन्दबोधके न्‍्यायमकरन्द तथा प्रमाणरल्मालके ऊपर उनकी एक टीका 
मिलती है। प्रकाशात्माके पश्चपादिकाविवरणपर चित्सुखकी भावद्योतनी नाम- 
की टीका है। इसके अतिरिक्त अधिकरणसंगति तथा ।अधिकरणमज्जरीनामक 
छोटे-छोटे और दो अन्थ उनके हैं। चित्सुखाचार्यने विष्णुपुराण तथा श्रीमद्भागवत- 
पर भी सुन्दर व्याख्यान छिखे थे । इन्दोंने खण्डनखण्डखाद्यके ऊपर एक उत्कृष् 





# यह ग्रन्थ भी उपरूच्ध है, परन्तु इसका प्रदाशन अभी तक नहीं हुआ दै। 

4 ये दो प्रन्य मद्राससे अकाशित |] ०धा7॥3! ०६ 07०॥६8] २०५९०।८) के पश्चम खण्डमें 
प्रकाशित हुए हैं। काशी संस्कृत कलेजमें अधिकरणमजरीकी १५२५ संवत्‌में लिखी गई एक 
प्रति है, उसमें उसका नाम अभिकरणमणिमक्षरी खिला है । 


[ १५१ ] 


व्याख्यान छिल्ला था जो इस समय काशी संस्कृतकालेजसे प्रकाशित हो रहा है । 
विशाानात्ममगवान्‌ नामसे ज्ञानोत्तमके. एक और दूसरे शिष्यका पता चलता है । 
इन्होंने चेताश्वतर, तैत्तिरीय प्रभूति उपनिषदोपर विवरणात्मक टीकाएँ बनाई थीं। 
चित्सुखाचार्यके प्रधान शिष्य थे सुलप्रकाश, उन्होंने आनन्दबोधाचार्यके न्याय- 
मकरन्द तथा न्यायदीपावलीपर टीकाएँ बनाई थीं। अपने गुरुके तत्त्वप्रदी- 
पिकाके ऊपर उन्होंने भावद्योतनिका नामक जिस व्याख्यानकी रचना की 
थी। उसके प्रकाशित हो जानेपर चित्सुखका सिद्धान्त समझनेमें विशेषरूपसे 
सहायता मिलेगी। अधिकरणरल्माछा नामक उनका एक ग्रन्थ और भी 
उपलब्ध है। 

अनुभवानन्दके शिष्य व्यासाश्रम अथवा अमलानन्दने भामतीके ऊपर 
वेदान्तकर्पतरु नामक एक टीका बनाई थी। भामतीप्रस्थानमें उसकी सबसे 
अधिक प्रसिद्धि है * । संक्षेपसे भाष्यके अनुसार ब्रक्ममृत्रका अभिप्राय समझनेके 
लिए अमछानन्दने शास्रदर्षण नामसे ब्रझ्मयृत्रके ऊपर एक स्वतम्त्र वृत्ति 
अ्रन्थका निमोण फिया है। अन्थके क्षुद्र होनेपर भी इसका महत्त्व किसी 
अंशर्म न्यून नहीं है । 

अनुभूतिस्वरूपाचाय यतिने गौडपादीय माण्ड्क्यकारिकाके शाहर- 
भाष्यपर टीका छिखी है। आनन्दबोधरचित प्रमाणरत्नमाछठापर मी उनकी एक 
टीका मिलती है । अनुभूतिस्वरूपके शिष्य जनादेनक्ृत तत््वालोक एक समय 
अति प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ था । अब भी इस ग्रन्थका सर्वेधा छोप नहीं हुआ 
है। इसके प्रकाशनसे मध्ययुगके वेदान्तके इतिहासपर विशेष प्रकाश पड़ेगा । 
नरेन्द्रनगरीके शिष्य प्रकाशानन्दने तत्त्वाछोकपर तत्त्वप्रकाशिका | नामकी 
एक उत्कृष्ट दीकाकी रचना की थी। आनन्दशैलरू या आनन्दगिरिके शिष्य 
अखण्डानन्दने पश्चणादिकाविवरणके ऊपर तत्त्वदीपन 7 ओर भामतीके ऊपर 


कील जतत्+्त+त++-+++२70त3_ >ह+तं ०+_त 


७ इसके ऊपर अप्पयदीक्षितके परिमलकों छोड़कर ओर भी कई एक टीकाएँ थीं, 
जिनमेंसे वैशनाथकृत कल्पतरुमछरीकी अधिक भ्रस्तिदधि है। इसकी एक प्रतिका कुछ अश गवने- 
मेन्ट संस्कृत कालिज, बनारखमें है । 

| तत्त्वालोक तथा तस्वप्रकाशिकाके विषयमें वेलाइरकृत 307770997 रि0फ़छ 
0900० 500८(ए की ब्न्थसूची नं« ११०६ देखनी बाहिये। 


राशी संस्कृत काझेजमें तत्वदीपनकों १५३११ शकाबूदमें छिख्री गई एक अति 
विद्यमान है! ह 


[ ११२ ] 


ऋजुप्रकाशिका टीका लिखी थी अथोत्‌ इन्होंने वेदान्तके भामतीमस्थान तथा 
विवरणग्रस्थानपर अपना पाण्हित्य प्रकट किया था । प्रत्यकृस्वरूपाचार्यकी चित्‌- 
सुखीकी टीका मानसनयनभ्रसादिनी अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है। प्रत्यकृस्वरूपका 
समय ज्ञात नहीं है परन्तु उनके अन्थकी १५०५२ सं० में छिखी गई एक प्रति 
मिलती है । 

जनादंनसर्वज्ञके पुत्र स्वामीन्द्रपूर्णके शिष्य विष्णुभट्ट उपाध्यायने पश्च- 
पादिकाविवरणके ऊपर ऋजुविवरण नामक एक टीकाकी रचना की थी। 
विद्यातीयं, भारतीतीे, विद्यारण्यत्वामी प्रभतिका नाम वेदान्तद्शनके 
१४शतकके इतिहासमें विशेषरूपसे उल्लेखयोग्य है। विद्यातीर्थ ( या विद्या- 
शहर ) परमात्मतीर्थके शिष्य थे। उनका यद्यपि कोई विशिष्ट ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं होता, तथापि माधवाचाये या विद्यारण्य स्वामी और सायणाचार्यके ऊपर 
उनका जो असाधारण प्रभाव था उसीसे उनके महत्त्व तथा गौरवका अनुमान 
किया जा सकता है। भारतीतीर्थ भी एक प्रकारसे माधवाचार्यके गुरु- 
स्थानीय ही थे। कुछ अन्थ भारतीतीर्थ तथा माधवाचार्य दोनोंके संयुक्त 
नामसे प्रचलित हैं। भारतीतीथके परमानन्दतीथ और रामानन्दतीर्थ दो शिष्य 
थे । परमानन्दकी अवधूतगीतापर एक टीका है । और रामानन्दने विष्णुभइक्ृत 
ऋजुविवरणके ऊपर त्रय्यन्तभावदीपिका नामक टीका बनाई थी। माधवाचाये 
और उनके आता सायणाचार्यके विषयर्म बहुत वक्तव्य द्वोनेपर भी स्थानाभावसे 
अधिक नहीं लिखा जा सकता # | माघवाचाये संन्यास लेनेके पश्चात्‌ विधारण्य- 
स्वामी नामसे प्रख्यात हुए थे। इनके रचित वेदान्तविषयक गन्ध ये हैं-- 
वितरणप्रमेयसंग्रह, बृहदारण्यकवार्तिकत्तार, अनुभूतिप्रकाश, पश्चदशी, जीवन्मुक्ति- 
विवेक, वैयासिकन्यायमाल तथा ब्रक्मगीताटीका । इनमेंसे किसी-किसी अन्थको 
बनानेमें उन्हें भारतीतीथेका सहयोग प्राप्त हुआ था। विद्यारण्यके शिष्य राम- 
कृष्णने पश्चदर्लीपर जो टीका लिखी है, वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आनन्दा- 
श्रमके शिष्य शडरानन्दकी कैवल्योपनिषत्‌, कीषीतकी उपनिषत्‌ , नृ्सिहतापनीय, 
ब्रह्म, नारायण आदि भिन्न-मिन्न उपनिषदोपर दीपिका नामक टीका है । 





& जिनको इस विषयमें विशेष जिज्ञास्रा दो उन्हें आर० नरबिंदाचाये कृत ॥(०0॥8- 
४७०॥४/ ५० 8700 5 (श० 0>707275 नामक उत्कृष्ट एवं विस्तृत प्रबन्ध [008॥ 
&परवृ०७7 9 नामक पत्रमें देखना चाहिये । 


[ ११३ ) 


माधवमन्त्रीके समकालिक एक और माभवका पता लगता है। ये आजक्नि- 
रस गोत्रके थे । इनके पिताका नाम चौण्डभट्ट और माताका नाम माचाम्बिका 
था । ये प्रसिद्ध रौवाचाय काशीविलास क्रियाशक्ति पण्डितके शिष्य थे | ये प्रथम 
बुक तथा द्वितीय दरिहर्के अधीन गोआका शासन करते थे। ये असाधारण 
योद्धा थे--'भुवनैकवीर”' “उपनिषन्मागैम्रतिष्टापनगुरुः ऐसी इनकी प्रसिद्धि 
थी। प्रसिद्ध नेयायिक उपस्कारकर्ता शह्वरमिश्नने खण्डनखण्डखाद्यके ऊपर 
एक टीका बनाई थी | यह प्रकाशित हो चुकी है। शइरने मेदरत्नप्रकाहँ 
की रचना करके अद्वैतमतका खण्डन करनेका प्रयल किया था | इस 
प्रकार एक प्रसिद्ध नेयागिकका वेदान्तपर टीका लिखना उलछलेखयोग्य है। परमहंस 
पस्िजकाचाय आनन्दपू्ण अथवा विधासागरका नाम सवत्र परिचित है। 
एकमात्र खण्डनकी टीकासे द्वी इनका यश चारों ओर फेल गया। इन्होंने 
और भी बहुतसे अद्वैतवेदास्तके अन्थ बनाये थे, ब्रह्मसिद्धिकी टीका--भाव- 
शुद्धि, बृहदारण्यकवार्तिकटीका--न्यायकर्पछतिका, पश्चपादिकाटीका, पश्च- 
पादिकाविवरणटीका--टीकारल, ये सब इनके प्रसिद्ध टीकागन्थ हैं । 
इन्होंने न्यायचन्द्रिका नामक एक प्रकरण अन्थ मी बनाया था। इस अ्नन्‍्यके 
चार परिच्छेद हैं #। जआनन्दपूर्णके समयका अभी तक निश्चय नहीं हुआ है। 
इन्होंने अपने अ्न्थम वादीन्द्र, वासुदेवसूरि, विष्णुमट्ट, मानमनोहर, नीति- 
तत्त्वाविर्भाव, स्याय लीछावती प्रभ्ृति अन्थकार तथा अन्थोंका उल्लेख किया है। 
शुद्धानन्दके शिष्य आनन्दके भी अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। प्रायः ये सभी 
ग्रन्थ टीकात्मक ही हैं। उनकी बनाई हुई शारीरकभाष्यकी टीका ( न्‍्याय- 
निर्णय ), गीताभाष्यकी टीका, पद्चलीकरणविवरण, उपदेशसाहली-टीका, न्‍्याय- 
रत्नदीपावली-व्याख्या, वाक्यबृत्ति, त्रिपुटी आदि अन्धोंकी टीका, मुख्य-मुख्य 
उपनिषदोंके भाष्योंकी व्याख्या विशेषरूपसे उछेखयोग्य है। हनकी उपदेश- 
साइल्षी-टीकाकी एक प्रति काशी संस्क्ृतकालेज पुस्तकारुयमें विद्यमान है। 
उक्त प्रतिका कछिपिकारू शक संवत्सर १४७३ है। वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावकीकार 
प्रकाशानन्दने दृष्टिसृष्टिवादके ऊपर उत्कृष्ट ग्रन्थका निर्मोणकर वेदान्तके मुख्य 





* व्यास्यारत्ताबली नामसे प्रसिद्ध विधायागरकी एक मद्याभारत टीका उपलब्ध दोती 
है। कापिका-व्याकरणके ऊपर भी इनकी प्रक्रियामण्जरी नामक एक टीका है। 
१५ 


[ ११७ ] 


सिद्धान्तका सव्वेत्र युक्तिपूवंक प्रचार करनेका प्रयतन किया था। उनके शिष्य 
नानादीक्षितने उस गअन्थके ऊपर सिद्धान्तदीपिका नामक एक व्याख्या छिखी 
थी ईशवीय सोलरूहवीं शताब्दीमें मधुसूदनसरस्वती तथा नृर्सिहाश्रम अन्यान्य 
पण्डितोंसे अधिक प्रसिद्ध थे। मधुसुदनसरखतीके संक्षेपशारीरककी बात 
पहले कही जा चुकी है। उसे छोड़कर गीताटीका--गूड़ाथेदीपिका, दशशोकी- 
टीका--सिद्धान्तबिन्दु, मुक्तिस्वरूपालोचनात्मक वेदान्तकल्पछतिका, अद्वैतरत्न- 
रक्षण आदि ग्रन्थ वेदान्तशासत्रके इतिहासमें प्रसिद्ध हैं। अद्वैतरत्नरक्षण शझर- 
मिश्रके भेदरत्नका प्रतिवादरूप है । परन्तु मधुसूदनकी प्रधान कीर्ति है--अद्वैत- 
सिद्धि । यद्यपि यह ग्रन्थ मध्वसम्प्रदायके अन्थविशेषके खण्डनके लिए बनाया 
गया था, तथापि साधारणतः अद्वैतसिद्धान्तको परिष्छूत नेयायिकरीतिसे 
जाननेके लिए यह सर्वश्रेष्ठ वेदान्तग्रन्थ है । मघुसूदनके भक्तिरसायन, महिम्नः- 
स्तोत्रकी टीका आदिकी आलोचना करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। मधु- 
सूदन काशीमे ही रहते थे---अपने समयंभ संन्यासी सम्प्रदायके अग्रणी थे। जग- 
ज़ाथाश्रम तथा गीवाणेन्द्र सरस्वतीके शिष्य नृ्सिहाश्रमकी कीर्ति भी वेदान्तमें सर्वत्र 
व्याप्त है। उनका वेदान्ततत्त्वविवेक सं० १६०४ बि० अथवा १५४७ ३० में रचा 
गया था । नृर्सिहाश्रमने इसपर दीपन नामक एक टीका स्वयं छिखी थी | इनकी 
तत्तबोधिनी-संक्षेपशा[रीरककी टीकाके विषय पहले ही कहा जा चुका है # | 
नृसिहरचित अन्यान्य अन्थोंमें अद्वैतदीपिका, मेदधिक्वार, पश्चपादिकाटीका-वेदान्त- 
रत्नकोष, पश्चपादिकाविवरणटीका--प्रकाशिका तथा अखण्डानन्दुक्ृत तत्त्वदीपनकी 
टीका--भावप्रकाशिका विशेषरूपसे प्रसिद्ध हैं। इनका नृर्सिहविज्ञापन नामक 
एक छोटा अन्थ प्रकाशित हो चुका है । ये प्रथम अवस्थामें दक्षिणनिवासी थे, 
कुछ कालके पश्चात्‌ काशी आये और यहीं रहने रूगे । भद्योजिदीक्षितके घरमें 
प्रायः सभी छोग इन्हींके शिष्य थे। प्रसिद्धि है कि विरुयात मीमांसक और 
शैवाचाय अप्पयदीक्षितने भी इन्हींके प्रभावसे शाहुर मतका अ्रहण किया था। 
नृर्तिहके शिष्य नारायणाश्रमने भेदधिक्वारके ऊपर सक्किया | नामक एक टीका 
बनाई थी । नारायणके शिष्य माधवाश्रमने स्वानुभवादर्श ग्रन्थ बनाया था। 


» यद ग्रन्थ काशी संस्कृतकारेज सीरीजसे प्रकाशित दो रहा है । 
| मेदधिकारकी उर्सिहभमहरचित भी एक टीका मिलती है। इसकी सं० १६६० वि० 
की लिखी एक भ्रतिका पता चलता दे । 
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संदानन्दका वेदान्तसार मी इसी शताब्दीके प्रारम्भमें बना था, ऐसा प्रतीत 
दोवा है । 

करृष्णतीयके शिष्य रामतीथ मधुसूदनसरस्वतीके समकालिक थे । उन्होंने भी 
संक्षेपशारीरकपर एक टीका लिखी थी। उसके विषयर्म पहले कहा जा चुका 
है। उनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रन्थोंके नाम ये हैं--ब्क्षवृत्नभाष्यटीका--शारीरक- 
रहस्यार्थप्रकाशिका, उपदेशसाहसीटीका-- पदयोजनिका, वेदान्तसारटीका--- 
विद्वन्मनोरझ्जिनी, दाक्षिणामूर्तिवार्तिकटीका इत्यादि । कृष्णानन्द्सरस्वतीके 
शिष्य नूसिंहसरस्वतीने वेदान्तसारके ऊपर १५१० शकाब्दर्म सुबोधिनी टीका 
बनाई थी । रब्राजाध्वरीन्द्र सुप्रसिद्ध मीमांसक अप्पयदीक्षितके पिता थे। इन्होंने 
अद्वैतविधामुकुर और पश्चपादिकाविवरणदर्पण नामक दो वेदान्तग्रन्थ बनाये 
थे । दर्पपटीकाकी एक प्रति इस समय तज्नोरमं है। वीरराघवकविने नील 
कण्ठदीक्षितके पूर्वपुरुषोंका वणन करते हुए. अच्चानदीक्षितवंशावडी नामसे एक 
ग्रन्थ बनाया था। उसमें भी रक़्राजके विवरणदर्पणका उल्लेख है। अश्चान 
नीलकण्ठके पिता और अप्पय दीक्षितके आता थे। इसके बाद अप्पय 
दीक्षितका नाम लेना उचित प्रतीत होता है। मधघुसूदनसरस्वतीने अद्वैतसिद्धिमें 
अप्पयदीक्षितका, सर्वेतन्जस्वतन्त्र कहकर बढ़े सम्मानके साथ, उल्लेख 
किया है। वस्तुतः अप्पयदीक्षितके सर्वोत्तम पाण्डित्यके विषयम न किसीका 
मतमेद है और नद्टों सकता है। उन्होंने अनेक विषयोंपर बहुतसे गन्थ 
लिखे हैं। इनके मुख्य-मुरूय वेदान्त अन्थ ये हैं--न्यायरक्षामणि ब्रक्षसूत्र- 
टीका, कल्पतरुपरिमल---वेदान्तकल्पतरुकी व्याख्या, सिद्धान्तलेशसंग्रह* 
स्वतन्त्र प्रकरण अन्थ। इन्होंने श्रीकण्ठभाष्यके ऊपर शिवार्कमणिदीपिका 
नामक एक उत्कृष्ट अन्थ रचा था। किन्तु यह अन्थ शाइरमतका नहीं है । 
अप्पयदीक्षितके शिष्य मट्टोजिदीक्षित वेयाकरण तथा स्मार्त थे, ऐसी प्रसिद्धिं 
है। परन्तु शाइरवेदान्तपर मी उन्होंने अन्थ बनाये थे। इनके वेदान्त अन्थोंके 
नाम हैं--वेदान्ततत््वकीस्तुम और तत्त्वविवेकविवरण । तत्त्वकेस्तुभमें 
मड्ोजिदीक्षितने माध्वयमत-खण्डन करनेका प्रयत्न किया है। यह अन्थ केरहि 
बैंकटेन्द्रके आदेशसे लिखा गया था। इसके साथ अप्पयदीक्षितका भी सम्बन्ध 


# इसपर जच्युत क्ृष्णनन्दकी भ्रीकृष्णालड्भधार नामक एक टीका दे । 
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था, ऐसा कोई कोई छोग हैं। उनका दूसरा अन्य विवरण उनके शुरु 
नर्सिहाश्रमके तत्तविवेककी टीका है। भट्टोजिदीक्षितके आता रह्लोजिभइके 
अद्वैतचिन्तामणि और उद्वैतशाखसारोद्धार--हन दो अन्थोंका पता चलता 
है# । ये मी नर्तिहाश्रमके ही शिष्य थे । महाभारतटीकाकार नीरूकण्ठ चतुर्धरका 
वेदान्तकतक अतिप्रसिद्ध सुरचित ग्रन्थ है। इनके नामसे आनन्दमयाघि- 
करणविचार नामक एक और अन्थ मिलता है । 

नर्सिहाश्रमके प्रशिष्य तथा वेलाछ्ुलिनिवासी वेंकटनाथके शिष्य धर्मराजा- 
ध्वरीन्द्रकी वेदान्तपरिभाषा सर्वन्न पठन-पाठनके कारण सुपरिचित है। पर्मराज 
प्रसिद्ध नेयायिक थे । उन्होंने तत््वचिन्तामणिकी प्राचीन दस टीकाओंका खण्डन 
कर एक अभिनव टीका बनाई थी। उनके पृत्र रामकृष्णने अपने पिताके 
अन्थपर वेदान्तशिखामणि नामक एक व्याख्यान लिखा था। रामक्ृष्णएरचित- 
बेदान्तसार-टीका भी कहीं-कहीं मिलती है । 

प्रसिद्ध मराठीभागवतके रचयिता भक्तवर एकनाथजीके प्रपोत्र, प्रथम 
आपदेवके पोन्र तथा प्रथम अनन्तदेवके पुत्र प्रसिद्ध मीमांसक मीमांसान्याय- 
प्रकाशकार द्वितीय आपदेवने बालबोघिनी नामक वेदान्तसारपर एक टीका 
लिखी थी। ये आपदेब स्मृतिकोस्तुभकार द्वितीय अनन्तदेवके पिता थे । 

नारायणतीथ तथा ब़्ह्मानन्द सरस्वतीका नाम मी इस प्रसंगमें उल्लेखनीय हे | 
दोनोंने मधुसूदनके सिद्धान्तबिन्दुपर टीकाएँ लिखी थीं जिनके नाम क्रमशः लघु- 
व्याख्या और न्यायरत्नावली हैं। ये दोनों आचार्य काशीमें ही निवास करते थे । 
नारायणकी बहसूत्रपर विभावना टीका भी मिलती है । उन्होंने विविध विषयोंपर 
बहुतसे अन्य बनाये । ब्रह्मानन्द बन्नदेशीय थे, इसीलिए ये गौड़ब्रह्मानन्द नामसे 
प्रसिद्ध हैं। इनका निवासस्थान मी काशीमें ही था। इन्होंने अक्षसृत्रपर मुक्ता- 
वढी नामक एक टीका लिखी थी । किन्तु इनकी मुख्य कृति है अद्वेवसिद्धिकी 
टीका--अद्वैतचन्द्रिका । इसके रूघु और गुरुनामसे दो मेद उपलब्ध द्वोते 
हैं। ल्घुबन्द्रिका सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। गुरुवन्द्रिकाका प्रकाशन मी मेसूरसे 
प्रारम्म हो गया है। ब्क्मानन्दकृत अद्वैतसिद्धान्तविद्योतत नामक अन्थ काशी 
संस्कृत कालेजसे प्रकाशित हो चुका है । 

काइमीरके सदानन्द ब्ज्मानन्द तथा नारायणके शिष्य थे उनकी अद्वैत- 
ब््षसिद्धिका नाम वेदान्तके इतिद्वासमें प्रसिद्ध ही है। परन्तु इसके अतिरिक्त 
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उन्होंने और भी अच्छे अच्छे अन्ध बनाये थे। स्वरूपनिर्णय, स्वरूपप्रकाश 
और ईश्वरवाद ये तीन अ्न्थ मी उन्हींकी इृतियाँ हैं । 

शहराचायके समयसे रत्नप्रमाकारके निकटवर्तीकार तकका अद्वेतवेदान्त- 
शासत्रका यही संक्षिप्त इतिहास है । 


रलग्रभाकार--- 


भाष्यरलप्रभाकार गोविन्दानन्द किस समयमें आविर्भूत हुए थे, इसका 
ठीक-ठीक निश्चय करना कठिन है। परन्तु इतना निश्चित है कि वे सोलहवीं 
शताब्दीके पश्चात्‌ हुए थे, क्योंकि उन्होंने नर्सिहाश्मके वचन अपने अन्धर्मे 
उदृधृत किये हैं। उ्सिहाश्रम १५०७ ई० में विद्यमान थे-- उसी वर्ष उनका 
वेदान्ततक्त्तविवेक सम्पूर्ण हुआ था । अत एवं गोक्न्दानन्द संत्रहवीं शताब्दीके 
माने जा सकते हैं। गोविन्द गोपाल्सरस्वतीके शिष्य ये और नियमसे 
काशी रहते थे । रत्नप्रभाटीकाकी रचना मी काशीमे ही हुईं थी यह बात 
उनके मज्जलाचरणस्थ दुण्दिराज और काशिकेश आदिके नमस्कारसे स्पष्ट ही 
प्रतीत होती है। गोविन्दके रामानन्द्सरस्वती नामसे प्रसिद्ध एक शिष्य थे, 
उन्होंने ब्क्षसृत्रके ऊपर ब्रक्मामृतवर्षिणी नामकी वृत्ति तथा विवरणकी विवरणों- 
पन्‍्यास नामकी टीका छिखी थी # ( द्रष्टव्य--वेदान्तदशनका इतिहास 
पृ० ७९० ) | गोविन्द तथा रामानन्द दोनों ही श्रीराचन्द्रजीके उपासक थे । 
गोविन्द और लघुचन्द्रिकाकार ब्रक्षानन्द इन दोनोंने ही शिवरामाचार्यसे ज्ञान 
प्राप्त किया था +। यदि ब्रह्मानन्द द्वारा उछिखित शिवराम गोविन्दके ज्ञानदाता 
शिवरामसे अमिन्न माने जायें तो गोविन्दानन्दका समय १७वीं शताब्दीके 
बदले अठारहवीं शताब्दी मानना चाहिए। रत्नप्रभापर अद्वैतानन्दके शिष्य 
पूर्णपकाशानन्द सरस्वतीकी चतुःसून्नीपयेन्त एक टीका भी है [| । 





* कोई कोई लोग रामानन्दको ही र॒त्नप्रभाका रचयिता समझते हैं ( द्ृश्व्य--आनन्द: 
शानहझृततकसंप्रहकी भूमिका बड़ोदा संस्करण ए० १९ )। 

* अप्पयदीक्षितंने सिद्धान्तलेशसंप्रहमें एऋ स्थासपर  विवरणप्रमेय्संभदकों ही 
विरणोपन्याश्र कद्दा है, परन्तु रामानन्दका प्रन्थ उससे मिल्ष दे ! 

| चोखम्षासंस्कृतसेरीजमें प्रकाशित है । 





[ शैश्८ ].. 
अनुवादक परिष्रय--- 


इस प्रसक्ष्म पाठकोंको शाइरभाष्य तथा रलप्रभाके अनुवादक यतिवर 
श्रीमोलेबाबाजीके जीवनचरितके विषयमें मी जिज्ञासा द्ोना स्वाभाविक है। 
निःस्प्रह त्यागी महात्माओंका जीवनचरित प्राप्त करना कितना कठिन काये है, 
यह किसीसे छिपा नहीं है। तथापि संक्षेपतः जो कुछ हमें उपलब्ध हो सका 
है, उसीको पाठकोंकी सेवामें समर्पण कर हम सन्‍्तोष करते हैं। 

पूज्य भोलेत्राबाजीका जीवन आरम्भसे द्वी उज्वल, सत्सज्ञनिरत, सदा- 
चारपूत एवं भक्तिमय रहा । पूर्वावस्थाम कुट्ठम्बपरिपालूनका सारा भार अपने 
ऊपर होनेपर भी आप अपने पारछोकिक कर्तव्यसे तनिक भी पश्चात्पद नहीं 
हुए। कुटम्बपालनके लिए बड़ी सचाईके साथ सरकारी नौकरी करते थे 
उससे जो समय बचता था उसे नित्यकर्म, साधुमाहात्माओंके सत्सज्न, प्रवचन, 
योगाम्यास, धघामिक तथा आध्यात्मिक अन्थोंके पारायणम व्यतीत करते थे । 

एक समय एक विरक्त महात्मा आपकी जन्मभूमिम पधारे। आप उनके 
आनेकी खबर पाकर उनके पास पहुँचे। उनके दर्शन तथा वार्ताछापसे 
आपको परम सन्तोष हुआ। आप नित्य उनके सत्सज्ञका छाभ उठाने छगे। 
थोड़े ही समयमें आपने महात्माजीकी कृपा प्राप्त कर छी। ये महात्मा और 
कोई नहीं विश्ववन्यय परमहंस स्वामी योगानन्द थे। आदंका प्रधान 
आहार होनेके कारण इनको छोग आद्वाले बाबा कहा करते थे । आप अपने 
समयके उद्चकोटिके योगियोंमेंसे एक और साथ-साथ ऊँचे कोटिके ज्ञानी भी ये। 
इनके आश्रममें नित्य गीताके प्रवचनके साथ-साथ उत्कृष्ट वेदान्तचर्चा होती थी । 
अधिकारियोंको योगाभ्यास भी कराया जाता था। हमारे अनुवादक महोदय 
इन अधिकारियोंमें सर्वेप्रथभ थे। इस प्रवृत्तिसे केवल स्थानीय छोगोंको ही 
लाभ पहुँचता था, अत एवं दूखर्तियोंके छाभाथे वेदान्तकेसरी नामक एक 
आध्यात्मिक मासिक पत्रका प्रकाशन आरम्म किया गया। इस पतन्नका सम्पादन 
तथा सश्बचालनका सम्पूर्ण भार श्रीभोलेबाबाजीके ऊपर पड़ा। अपने समयके 
आध्यात्मिक पत्रोंमें वह उच्च कोटिका पत्र गिना जाता था। बहुत वर्षों तक 
आपने बड़ी तत्परतासे उसका सश्लाऊन तथा सम्पादन किया। अन्यान्य पत्रोंमें 
भक्तिमय तथा आध्यात्मिक लेख भी समय समयपर आप देते रददे। उसी 


[ ११९ ] 


समय वेदान्तदशन आदिका अनुवाद भी आपने किया, जो वेदान्त केसरी- 
कार्योर्से प्रकाशित हो चुका है। 

तत्पश्चात्‌ संन्यास लेकर आप अनुपशदहर पुण्यसछिला गज्ञाजीके तटपर 
चले आये तबसे वहीं निवास कर रहे हैं। कल्याण, श्य, वेदान्तकेसरी, 
भक्ति आदि अनेक पत्र पत्रिकाओंमें लेख लिखकर कल्याणाकाइक्षियोंका आप 
जैसा उपकार कर रहे हैं वह किसीसे छिपा नहीं हैं। आपके पास रहकर 
आपके सत्संगसे मी बहुत सज्नन लाभ उठाते रहते हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक 
सदा अध्यात्मविद्याका उपदेश देते रहते हैं। जिन्होंने आपका थोड़ा मी 
सत्संग किया होगा वे आपके ज्ञानपर, आपकी निष्ठापर, आपकी त्यागबृत्तिपर, 
आपकी शम-दम आदि नियमपरायणतापर मुग्ध हुए बिना न रहेंगे । 


यदि श्रीयुत पण्डित चण्डीप्रसादशुकरुजी तथा पं० श्रीकृष्णपन्तजी मनोयोग 
तथा परिश्रमपूवंक इस अन्थका सम्पदन न करते तो यह संस्करण इतना 
महत्त्वपृण तथा उपयोगी न होता। अत एवं इस संस्करणको महत्त्वपूर् 
बनानेमें उक्त सज्जनोंका परिश्रम भी काघनीय है। 


बनारस गोपीनाथ कबिराज 
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[ १ ) 

विषय 
वेदान्तविदित आत्मक्ञानसे पुरुषार्थ--मोक्ष होता है डे 
सन्न--शेषत्यात्पुरुषायवादोी ० ३।४।१।२ ५४ 
आत्माके को होनेसे उसका ज्ञान भी कम्ोन्न है 
देद्दतिरिक्त भात्माका ज्ञान वैदिक कर्मोंसे अन्यत्र अनुपयुक्त है 


सन्न--आचारदशेनात्‌ ३।४॥१।३ 


जनको हू वैदेहदो ०” इत्यादि श्रति भी त्रह्मज्ञानीके भी कर्मोंका दिग्दशन 


कराती है का 
सूत्र--तच्छूते ३१४। १।४ हि 
यदेव विद्यया करोति' इत्यादि भ्रति भी केबछ विद्यामें पुरुषा् 
हेतुत्वका खण्डन ही करती है मु 
सूत्र--समन्वारम्भणात्‌ २।४।१।५ ..«« कर ०्न्० 
'त॑ विद्याऊमंणी समन्वारभेते' इस श्रुतिसे विद्यामें कमंका साहित्य- 
बोध होता है, इससे भी विद्या कमंकी अंग है 
सत्र--तद्वतो विधानात्‌ ३॥४॥१।६ 
आचार्यकुलाद्वेद्मघीत्य” यद््‌ श्रति भी विद्याको क्मोंग कहती है 
समब्र--नियमाच्च ३।४।१।७ गा 
विद्याको कर्मांग माननेमें 'कुत्रभेवेहर! इत्यादि श्रति प्रमाण है 
यूत्र--अधिकोपदेशाक्ष ० ३१४॥१।८ 
'दोषत्वात! इत्यादिसे विद्याको कमोह्न कहा गया है, वह असंगत 
है [ सिद्धान्त ] ५२0 ९०७ 
विद्याके को ह्त्वके खण्डनमें प्रमाण 
सन्च--तुल्य तु दशनम्‌ ३।४॥१॥९ ब्ड 
आचारके द्शनसे विद्यामें कमोन्नत्वका प्रतिपादन नहीं होता 
सम्र--असावश्रिकी ३॥४॥१।१० 


यदेव विद्यया करोति' इत्यादि श्रति सब विद्याओंको विषय नहीं 


करती ३३ 
सृत्रन--विभागः शतबत्‌ ३।४।१॥११ ००४ डड 
'त॑ विद्याक्मणी' इत्यादिका परिद्दार का बंप 
सूत्र--अध्ययनमात्रवतः ३॥४॥१।१२ दा 
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अभिनिष्पा्मते' इससे जिसको शुद्ध त्रद्यफं साथ ही अभिनिध्पत्ति 
कही गई है, वद्दो मुक्त कद्द जाता है २५१४ - ५ 
रक्त सिद्धान्तमें श्रतियाँ २५१४ - ८ 
सूत्रन--आत्मा अछरूरणात्‌ ४।४॥१॥३ २५१७५ -- २४ 
परं ब्योतिरुपसम्पद्यते” इस श्रतिसे कार्य ज्योतिके साथ जीवकी 
सम्पत्ति प्रतीत द्वोती है, वो बह मुक्त क्‍यों कद्दा जाता 
है [ पूवेपक्ष ] 35 २५१६ - २ 
परम्नक्षके प्रकरणसे ज्योतिशब्द परज्रक्षप्रतिपादक है [ सिद्धान्त] २५१६ - ५ 
अविमागाधिकरण 22/२।४ [प्ृ० २५१७-२५१९] 
सय अधिकरणका सार ४४ मी २०५१७ - ६ 
अ---अविमांगिन दृश्त्ात्‌ ४॥४।२।४ ४ २५१७ - १३ 
जीव परमात्मरूपसे द्वी मुक्त होता है, मिभ्रूपसे नहीं २५१८ - २ 


ब्राह्मापिकरण 2/४३।५-७ [प्र० २५२०-२५२६]) 


जय अधिकरणका सार 2०४ 
सूत्र--आक्षिघ्र जमिनिरुपन्यासादिभ्यः ४४३॥५ 


२५२० - ६ 
२०१५१ ०» भृ 


[ २० ) 


विषय पृष्ठ पर्थाक्त 
-जैमिनि मुनिका मत है कि स्वके जो सर्वज्ञत्व आदि मिन्न रूप-- | 

धर्म हैं, उन रूपोंसे मुक्त सम्पन्न होता है «५. रे०२१- १४ 
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सूत्र--प्रत्यक्षो पदेश।दिति ० ४४४।७१ ८ २०४८ - ९ 
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<च्युतग्रन्थमालासे प्रकाशित पुस्तकोंका सचीपत्र 
( के ) विभाग 
१-भगवलामकोौमुदी--[ भगवन्नामकी महद्दिमाका प्रतिपादक अनुपम प्रन्थ 
मीमांसाके धुरन्धर विद्वान्‌ श्रीलक्ष्मीपवरकी कृति, अनन्तदेवरचित प्रकाश! 
टीकासद्दित । सम्पादक-आचार्यवर गोस्वामी दामादर शाश्नी । 
पू० सं० १५७०, मू,-आ, १० 
२-भक्तिर्सायन--[ भक्तिस्वरूपका परिचायक अत्युत्तम ग्रन्थ ) यतिवर 


श्रीमधुसूदन सरस्वतीरचित प्रथम उल्लासमें प्रन्थकाररचित शेष दो उल्लासोंमें 
आचायबर गोस्वामी दामादर शाद्री रचित टीकासे विभूषित | सं०--आचार्यवर 


गोस्वामी दामादर शास्त्री । पृ० सं० १७०, मू.-आ. १२ 
३-शुल्बस्त्र--[ कात्यायनश्रीतसूत्रका परिशिष्ट अंश ] वेदाचार्य पं० विद्याधर 
गौड़की बनाई हुई सरलबृत्तिसह्तित | सं०-बेदाचार्य विद्याघर गौड़ | 
पुृ० सं० ६०, मू,--आ. ४ 
४-कात्यायनशौतसत्र--[ इसमें दर्शपूर्णणससे लेकर अख्वमेघ, पिठ्मेघपर्यन्त 
कितने ही यज्ञोंकी बिधियां साक्लोपान्न वर्णित हैं ] महर्षि कात्यायनप्रणीत, 
बेदाचाय १० विद्याघर गौड द्वारा रचित सुसरल बृत्तिसे अल्कृत | सं०-बेदाचार्य 
विद्याधर गौड़ पृ० सं० छगमंग १०००, मूं, “रु. ६ 
५-प्रत्यक्तल्वचिन्तामणि--( प्रथम भाग ) [ शाह्लरभाष्यानुसार वेदान्तका 
घुसरल पद्चमय ग्रन्थ ] श्रीसदानन्द व्यासबिरचित, ग्रन्थकाररचित सरल संस्कृत 
टीकासद्वित | सं०--साहिल्याचार्य श्रीकृष्ण पन्‍त शादी । 
पृ० सं० ३४०, मू.-रु. २ 
६-भक्तिरसासतसिन्धु--[ मक्तिरससे परिपूर्ण यह्द प्रन्थ सचमुच पीयूषसिन्धु है ] 
श्रीरूप गोस्वामीप्रणीत, श्रीजीब गोस्वामीप्रणीत दुगेमसज्नमनी टीकासह्वित । 
सं०--आचार्यवर गोस्वामी दामोदर शास्त्री । पृ० सं० ६२५, मू०--₹० ३ 
७-प्रत्यकृतसुचिन्तामणि--( द्वितीय भाग ) पृ० सं० ४५० मू०-रु, २ आ. ४ 
6-विध्यर्क--[ तिथियोंके निणेय आदिपर अपूर्व एवं प्रामाणिक प्रन्थ ] श्रीदिवाकर 
विरचित | सं०---साद्वित्याचार्य श्रीकृष्ण पन्‍त शास्त्री । 
पृ० सं० ३४०, मू०-₹० १ भा०८ 


६ ३] 
९-परमार्धसार--[ वेदान्तका अति आचीन अन्य ] श्रीपतञ्नछि भगवानूकी 
कृति, प्राचीन टीका तथा टिप्पणीसे विभूषित | सं०--न्यायव्याकरणाचार्ये 
श्रीसूयनारायणशुक्क । पृ० सं० १००, मू-आ. ६ 
१०-प्रेमपत्तन--- श्रीकृष्णमक्तिसे सराबोर चैतन्य-सम्प्रदायका अपूर्व अन्य ] 
भक्‍्तवर रसिको्तंसकी कृति तथा अदूभुतप्रणीत टीकासे जरक्ृत । 


सं०-साहिल्याचार्य श्रीकृष्ण पन्‍त शात्री । पृ० सं० २३०, मू.-रु.१ 
(ख) विभाग. 
१-खण्डनखण्ड्खाद्य--कवितार्किकशिरोमणि श्रीद्षषरचित, पंडितवर श्रीचण्डी- 
प्रसाद शुक्त विरचित भाषानुवादसे विभूषित । 


पृ० सं० ४३५ ( बड़ा आकार ) मू.-रु, २ आ. १३२ 
२-काशी-केदार-माहात्म्य--][ अद्मवैवतपुराणान्त्गत ] साहित्यरक्षन पं» श्री- 
विजयानन्द त्रिपाठीद्वारा विरचित भाषानुवाद इंत । सं०-साहिल्याचार्य 
श्रीकृष्ण पन्‍त शाज्ञी । पृ० सं० रधन '४) मू-रु. २ आ. ८ 
र-सिद्धाल्तबिन्दु--( वेदान्तका प्रमेयवहुल आ५+ ग्रन्थ ) आचार्यप्रबर 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीविरचित, भाषानुवाद तथा टिप्पणीसे विभूषित । 
सं०-साहित्याचार्य श्रीकृष्ण पन्‍त शात्री | पु० सं २८०, मू. रु. १ आ. ६ 
४-पअ्रकरणपश्चक--भगवान्‌ शज्जराचार्यके आत्मबोध, प्ौढानुभूति, त्त्पेपदेश 
आदि ५ प्रकरण-अन्धथोंका भाषानुवादसद्दित संग्रह । सं०-साहि७ चार्य 
श्रीकृष्ण पन्‍त शात्ली । पृ० सं० १३१, मू.-आ. ८ 
यन्त्रस्थ प्रन्थ--- 
१ पदूसलदर्भ, विविध टीकाओंसे विभूषित । 
मिलनेका पता--- 
( १ ) अच्युतग्रन्थमाला-कार्यारूय, काशी । 
(२ ) गीताप्रेस, गोरखपुर । 
"रा +लइकहा+-+-..] 
नोढ--अच्युतग्रन्थमालाके स्थायी झाइकोको उक्त सभी पुस्तकें पौद मृख्यपंर 
'दी जाती हैं। 'अच्युत' मासिक पत्रके स्थायी ग्राहक ( ख़ ) विभागके स्थायी इक 
समझे जायेंगे | 


अच्युतके उद्देश् ओर नियम 
उद्देशय-- 


सनातन-घधर्मकी उम्नति करनेवाले उत्तमोत्तम प्राचीन संस्कृत-अन्धोंका भाषा- 
हुबाद प्रकाशित कर जनतामें ज्ञान और भक्तिका प्रचार करना इसका उद्देश्य दे । 


प्रबन्ध-सम्बन्धी नियम--- 


( १ ) 'अच्छाल! एत्रियास पर्णिमाको प्रकाशित होता हे । 


२ ) इसव पथ, 5 लि द्धछ 
आप बोर सेवा भन्दिर की 
हे ॥ पलक 
(३) पराह! मिल कप वी० पी० द्वारा 
मर्गू गा। 


* लेखक 
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पनपर रुपयोंकी 








गेलयकों पता 
तथा ग्राहक- 


लय, 


